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आशीवचन 


अन्त कररण से स्फूर्त भावनाएं ही साहित्य का रूप लेती 
हैं । नैतिक ऊब्वे सचार के लिए जो एक सयम-प्रवान आाचा र- 
सहिता प्रस्तुत की मई, उसे लोगो ने अरणुत्नत्त-आनन्‍्दोलन कहा 
आर उसी उद्देश्य से जो प्रेरक विचार मैं देता रहा, वह नैतिक 
सजीवन बताया जा रहा है | मैं मानता हु कि यह सब वस्लु- 
वेशिप्ल्य का नही, किन्तु पात्र-परिरणणति का परिर्णाम है । मेघ 
के पानी में स्वच्छता उसकी अपनी है, पर मुक्‍क्ता-परिग्णमन 
सूक्ति सम्पुट की अपनी पाचता का फल है । मैंने कोई अनोस्वे 
विचार अपने भाषणा में दिये हो ऐसी दाल नहीं । ये वही 
विचार थे जो भारतवप के लोग अपने युगपुरुषो से समय- 
समय पर सुनत्ते रहे हैं। उन्हें नेत्तक सजीवन मानकर 
अपनाना उनको आव्यात्मिक उर्वरता का द्योतक है । 


मुलि महेन्द्रकुमार प्रथम! अपनी हादिक लगन से उन 
विचारो के सकलन झऔर सम्पादन में लगा है, यह उसकी 


कते व्यपरायरपत्ता है । हर श्रेयोभिमुख प्रयत्न की मैं सफलता 
चाहता हू । 


स० २०१७ माघ शुक्ल २ 


आमेट (राज० ) ई। आच,र्य तुलसी 


सम्पादकीय 


वर्रा माला के वर्ण परिमित है, पर कलाकार सयोजक उनमे अपरिमित 
भाव सजो देता है। आचार श्री का प्रत्येक प्रवचन इस सत्य का सुन्दर 
उदाहरण वनता है। वे प्रवचन उन्होने भश्रामीणों और श्षमकों में भी 
दिये तथा ससद सदस्यो और विश्वविद्यालयो के प्राव्यापको मे भी दिये । 
पात्र-मेद के कारण भाषणों के स्तर मे विविधता का आना स्वाभाविक 
और पशावश्यक था, परन्तु किसी भी भाषरा मे श्रर्थ-गरिमा ज्यो की त्यों 
सुरक्षित रही है । 
भाव, भापा और जैली से भी उच्चतर महत्त्व इन प्रवचनों मे इनके 
पीछे रही झाचार्य श्री तुलसी की सुदीर्घ तप साधना का है और वही उन्हे 
श्रद्धावनतत जन-मानस का अमर पाथेय बनाती है । सम्भव है, श्राज का 
एक पद्ठ साहित्यकार महावीर और बुद्ध जैसी ही प्रशस्त भाव भापा में 
श्राष्यात्मिक उपदेशो को कह जाये, पर जन-माचस पर जो प्रभाव उनकी 
तप सिद्ध वाणी का पडेगा, वह साहित्यकार के कलापूर्ण शब्द-विन्यास 
का नही । 
आचार्य श्री के प्रवचनो मे एक ओर विशुद्ध श्रव्यात्म का विलोडन ह्ै 
तो दूसरी ओर सामथिक समस्याओं का समाधान । विनाशक अस्च-शस्त्रो 
के निर्माण व सैनिक शक्तियो के समठत से ही विश्व-शान्ति का स्व्प्त 
देखने वालो के प्रति एक सात्विक प्रेरणा के रूप मे चर्तमान स्थितियों 
का चित्र श्रस्तुत करते हुए श्राचाय श्री तुलसी कहते हैं--सैनिक शक्ति 
ओर झारणविक अस्त्रो की वृद्धि के उपरान्त भी भय घटा नही, प्रत्युत 
बढा श्रोर मानव जाति के प्रलय की कल्पना स्पष्ट हुई ! तब उन लोगो 
को भी, जो एकमात्र शस्त्र में विश्वास करते थे, यह अनुमव हुआ है कि 
विवादों के अन्त का यह सही मार्ग नही है । पारस्परिक सौहाई, विश्वास, 


भाईचारा सामीप्प सौर एक दूपरे की नीति एवं क्र्यक्रमों का सम्मान 
करते से ही समस्यार्तों का समायातद हो शकता है। इस पद्धति के हारा 
हो मनुप्य मनुष्य की माठि लो सकता है । एक कब्द में यही कि प्रतमेय 
पूर्ण प्रडृत्ति बट रही है समझौता लौति विकपम्तित हा रही है । 

समायवादी समाज-म्यवस्था ब अारिजिक स्यवस्था बोलो एक दृूछधरी 
प्ैै क्तिनी प्रपेक्षित है, इप विषय पर प्रपते प्र प्रवचन मे बे कहते ईं-- 
इसमे कोई सस्बेह तहीं कि प्रर्ण-ब्यवम्जा बोपपूर्ता होती है तब समाज मे 
दिकार बदल है। प्रर्ध-ब्यणस्णण का परिचर्तेत पक शाह्लीय प्रद्न है | 
शाह्वीय तैताधों के सामते झ्रमौ समाजवादी समाज की स्थापथा का शाप 
है। घंयाप्तत-प्रान्योसतत का क्षकष्य औ-- अरिज्रणान्‌ समाज का शिर्माय्प । 
प्रण॑-स्पणस्था सूजरे जिला अरित्रबान्‌ बनते मे कटिनाई होती है तो 
अर्रिषबान बने बिना समाजवादी समाय बजे भह् मी सम्मद नही है | 

तबाकबित घामिको को जो केवल जर्म ही रट ही लगते है, उसे 
लीवबत गे सही टठतारत॑ चुलौटी की साथा म॑ कहते हैं--प्राज का 
बैज्ञालिक भूप सिद्धाल्त की भ्रपेक्षा प्रयोग में प्रणिक विश्वास करता है। 
बामिक कग प्रयाम कर करते है घरौर सिद्धालतो को शजिक दोदराते हैं । 
बिल्तु प्राज का सीशिक्याद प्रप्या्य को हइनौटौ ये रहा है उसे भे क्‍यों 
सही बेखते । बजा वे प्रनीति प्रसदाचार प्यौर बर्म को एक साथ चलते 
रहूबे ! नर्म प्रषाद देश स॑ प्रनैसिका बर्नो ? इस प्रस्श का समाषात्त 
किसे डिला क्‍या छायिक लोग कर्म को भाकर्षता का केख-जिन्द बनाए 
रख सकेगे ? धर्म पे बृत्तियोँ का परिया्जत सहीं होता तो रुसको 
चपाछना से श्लौर क्‍या मिल सकता है ? 

बद्भुधा ल्यक्ति शात्ति को सुख-सूतविवाप्रो मे खोशता है। बह गह 
मातकर अक्तता है कि प्रजाव मे शाम्ति शही मिथ सकती । किन्तु श्राचार्ज 
क्री इस बापशा के विदद्ध हैं। उतका कहना है--सहले सूछ-सू मिथा 
फिर प्राश्ति--ऐपा बयधा है पर स्थिति ऐसौ गहीं है । पूल सुजिणा था 
प्राबक्यकता कौ पूर्वि जौजत-दशिवरह्रृ का प्र्बोपरि सावन घबादय है. पर 


शान्ति की पहली मजिल भी नही है । सुख-सुविधा की सामग्री के परम- 
भाव मे भी वहुत सारे शान्ति के लिये मारे-मारे फिरते हैं । उत्के अ्रभाव से 
प्रताडित व्यक्ति भी झात्ति प्राप्त किये हुए हैं । इस पर से यह निकलता 
है कि सुख-सुविधा और ज्ञान्ति मे आपस में कोई लगाव नही है 
पौर्वापय या साहचर्य नही है | सुख-सुविवा होने पर भी शान्ति हो, ऐसी 
व्याप्ति या नियम भी नहीं है। इसलिए जीवन-निर्वाह या सुख-सुविधा 
की समस्या के समावान के साथ शान्ति के प्रदनो को नहीं जोडना 
चाहिये । उस पर स्वतन्त्र दृष्टि से विचार होना चाहिये । 
सुख को पदायें-सापेक्ष मानना भूल है। वह यदि अभाव मे नहीं 
होता तो पदार्थों के अतिभाव में भी नही होता | वह तो श्लात्मा का स्वभाव 
है। आचार्य त्री तुलसी इसी धारणा को तकं का आधार प्रदान करते 
हुए कहते है--सुख का हेतु अभाव भी नही है और अत्तिभाव भी नही 
है । सुख का हेतु स्वभाव है | मनुष्य अपने स्वभाव से जितना दूर हटता 
है, उतना ही अ्तिभाव--पदार्थ का अतिसग्रह करने लगता है । पदार्थ से 
दूर हटने का मतलव है, स्वभाव की ओर गति। स्वयक्कत अभाव में 
स्वभाव का दर्शन निकट से होता है । अमाव विवशता से होता है। वह 
दुख देता है । पदार्थ का अभाव हो, यह कोई क॑से चाहेगा ? अति- 
भाव की चाह होती है, पर वह करनी नहीं चाहिये। यथाभाव की 
क्षमता समाज-व्यवस्था में है। जो नही होना चाहिये, उसके निवारण की 
क्षमता त्याग व ब्रत मे है। अखुत्नत का सन्देश यही है---जो नही होना 
चाहिए उससे दूर रहो । यह व्यवस्थाओ की स्वय स्फूर्त व्यवस्था है । 
सुख का हेंतु अ्रहिसा या मेत्री है। उसका आधार अनपहरण है । जो 
व्यक्ति दूसरों के स्व का कभी हरण नहीं करता, वह सबका मित्र है। 
सुख की हृ्टि वाहरी पदार्थों से वधी हुई है, यह मानना भूल है । इससे 
मानसिक असमाधि बढती है । 
मा हक अं मम हा 
हक मलुष्य एक साथ कभी बुरा नही 


हा करता! फसमें ससद्‌ भय है तो उत्‌ प्रंछ मौ काफी मात्रा मे 
विद्वमात हैं। उसका जो प्रसत्‌ है बह बाह्य माष है भौर सत्‌ उसका 
लिडडी स्वकय | कई आर अब उसमें श्रइ या स्वार्थ जागृत दोता हैं 
सप्‌ पर प्रसत्‌ छा बाता है प्ौर बुराइया बढ़ते सयटी है! ससय्‌ मदुष्य 
का बाहा भाव है प्रत बह दूरा भौ एक साथ 7इड्ठी बनता | उसका भी 
क्रम होता है। इस जिपम में प्राचार्य प्री का कदता है-झुराई री एक 
साथ तहीं भा जाती । उसका भी प्रम्याध कम होता है। पहले पहस 
णुराई करते घबरा होटी है बूछरी बार सकोतर तीसरी बार सि सकोचता 
प्रा जाती है ग्रौर 'नौबौ बार मे साहप बद् छाता है। फिर तो पाप का 
प्रस्पास हो घाता है। प्रम्पस्त ब्यगित का त्पाय सुलम वही होता इसलिए 
शकलाई का सद्ृय प्रमधा तड्ी होता । 

८ एंक व्यतित श्रत-ब्रहता करते ही पपते पाप में पूर्रोठा का प्रनु 
भज करो खयते है. किग्तू उसका सह सासना आाग्स है! मे स्पणिल धरे 
ब्रसकर सछमित मी हो चाते है । हत क्या है शौर उन्हे गो प्रहणा करता 
चाहिये इस जिपमण पर पाजार्य श्री कहने ईँ-“अत साध्म नहीं है । साप्प 
है-भात्मिक पिजता कऔीडशत की झुंझि | डर्त उसके साजत है। साथत 
को प्रपताकर निशिचरल्त हो जाता उचित तह्दी है। थे भागे बदलते की 
प्रश्क पताकाएं है. यधिएशौव के स्थम्म तहीं। प्रती लो बने या बनते है मे 
सिर्फे बाइरी स्थितियों से डृर प्लौर पदार्थ से सपत हो मत हो थे प्रास्धरिक 
बासलाओं से जी बृर रहने का प्रस्पास बढ़ाएं | ऐसा हुए बिना त्याग व 
ब्त का जवेष्ट परिणाम तही श्राता । इबर त्वाव हो काट है भ्ौर तथर 
बासमाप्रों का प्रेद्द शही होता बँसती ह्वालत मे वे मापस्तिः्या स्ूपाण्तरसे 
अकट होती हैं। फिर स्याए मैं गसिया शिकटतौ है, पहू बाधघ्लीप रही २ 

प्राआार्यप्रवर को बकगृत्व शैली स्वटर्तिद्ध है। शातचायविसना से 
पूर्ष मौ इसने प्लाएको बज्भत पौरवासम्बित किया था| तेशापब के प्रप्टपा 
आर्य पी कायूबज़ी के शम्मुस्ध प्रमुखतजा भाप ही ख्याक्ष्यानताता रहे 
है । २२ धर्ष की प्रभस्‍्वा में ध्याप प्राचार्य बत बए | सब प्ले तो ध्रापकी 


धकतृत्व दैलो ही योग्य आचार्य की परिचायक बन गई। एक वार 
आपका व्यार्यान सुन लेने वालो के हृदय में ग्रल्थ वयस्कता और 
झ्ाचाये पद सम्बन्धी प्रश्न शान्त हो जाते और झ्रापकी बक्‍तृत्व शैली 
देवी सपद बन जाती हें। क्रमश प्रभावित जनता के उद्गार प्रस्तावों में 
बदलने लगे । चारो ओर से सुझाव आने लगे---इन अमूल्य भाषणो का 
यथासमय सकलन क्यो नहीं कर लिया जाता। वहीं लोक-भावना 
कार्यरूप मे परिणत हुई । नाता सस्थाओं ने इस ओर ध्यान दिया। 
ताना साथु इस कार्य में जुटे । इन सबमे एक मैं भी था । भापण सगृहदीत 
होने लगे और नाता पत्न-पत्निकाएँ उनका उपधोग करते लगी । प्रवचनों 
के भ्रनेको पुस्तकाकार सकलच भी बने और बनते जा रहे हैं । क्रमिक 
विकास के इस इतिहास मे नैतिक सजीवन एक नया श्रध्याय है । 
सात खण्डों मे सोचे गए इस प्रवचन सग्रह की भूमिका आगामी बर्षे 
का तुलसी घवल समारोह है। भ्राचार्यवर के कलकत्ता चातुर्मास (बि० 
सवत्‌ २०१६) में मुनि श्री नगराजजी व साहित्यचेता शुभकरणजी 
दद्ानी के बीच आचाये पदारोहरा के पच्चीस वर्ष पूरा होने के उपलक्ष 
में सभाव्यमान तुलसी घवल समारोह के विषय में चिन्तन चला। 
भअन्यान्य कार्यक्रमों के साथ आचार्यवर की कृतिया तथा भाषणों का 
सम्यग्‌ सम्पादन तथा ऐतिहासिक यात्राह्रो का लेखन अपेक्षित माना 
गया । आाचा्येवर का आशीर्वाद पाकर मैं इस काये मे जुटा । नेतिक 
सजीवन के प्रथम खण्ड का सम्पादन मेरे लिए हर्ष का विपय है कि मैं 
अपने लक्ष्य की ओर एक डग भर सका । 
प्रस्तुत भ्रथम भाग में अणुब्रत-श्रान्दोलन के वाधिक अ्रधिवेशनों भे 
झाचायंप्रवर द्वारा प्रदत्त मगलप्रवचन व दीक्षान्त प्रवचन है । इनके साथ- 
साथ कुछ विशेष सन्देश व प्रवचन भी हैं, जो समय-समय पर असान्नत 
प्रेरणा दिवस व अन्य विशिष्ट श्रवसरो पर प्रदान किये गए हैं। इस 
प्रवचनों में श्रान्दोलन को दाशेनिक पृष्ठभूमि व उससे सम्बन्धित अनेको 
प्रइनो का सुन्दर समाधान है | इनमे से कुछ विशेष प्रवचन मुनि श्री 


मसयप्तदौ हारा संबुह्ीत है; क्षेत्र प्रबचचत माता हार्यों से एंकलशित हुए 
हैं। मे बहुत प्यात से बेखला पड़ा है ठजा प्रभेकानेक पप्ों पर छंसोधन 
व पापा का परिमार्यन भी किया गया | इस पब ह में पातव॑ अधिवेशन 
का प्रवचन तो उपलब्ध ही तही हो पाया है। कुक्त प्रबबन प्रति सप्तिप्य 
हैं प्रौर कुछ शिस्तृद | ग्रत्पणिक छोड करने पर जी ऋकछ प्रदझरतों को 
शिबिया मी प्राप्त न हो सका हैं भ्रात उन्हें इसी शरह देता पढ़ा है| 
विचारों वी पुनराजूति त हो इसके शिए सावधानी बरती गई है फिर 
जी कद्दौकडी प्रस्यस्ध प्रावइ्बक सममकर उस पुनराजुत्ति को भी रहने 
दिएा गया है । 

प्रस्तुत कार्म से मुति श्री नगराजजी का सतत मार्ज-इईर्सन मु मिलता 
शेड है प्रौर उत्ती का परिण्माम हैं कि यह कुछ बल पाया है। प्रस्तुत 
पुष्तक्ष से सम्पाइत का थो कुछ मी सौध्टव है, बहू मेरा सही प्रपितु सुति 


झी के मार्ग-वर्शेल का ही है | पाठक जचि इस घग्नह से कूच्च भी अंपोभिसूआ 
होगे तो मैं भ्रपने परम को सफल समस्या । 


कबूल (१५११ 
क्शौतिया मगर | 


+मुगि मत मह्ेज्रकुमार ॥ 
सशब्जीमण्शी दिल्लों ह्जशुम 8222: 
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भर्म क्ना पहला सोपान 


दुनिया की वार्त मानिक स्थितियों के श्रष्ययल और विश्लेषणा के बाद मैं इस 
उर्षे पर पह चा हू कि कोरा ज्ञान भयावह है, कोरा भौतिक विकास प्रलय है 
नियन्त्ररहीन गति खतरा है। विशुद्ध जीवन की घु) है दृष्टि । दृष्टि 

होती है तो ज्ञान जुद्ध होता है, चरित्र शुद्ध होता है। दृष्टि विकृृत होती 
ज्ञान विकृत हो जाता है, चरित्र विकृत बन जाता है । आज का मनुष्य 
; दोष से बुरी तरह ग्रस्त है। अपने को सुसम्य मानते वाले गोरे भरादमी 
! झादमियों को जिस घृणा की दृष्टि से देखते है, वह क्‍या दृष्टि-दोप नहीं 
' किसी के प्रति घृणा करने वाला कया सबके प्रति घुणा नहीं करता ? 
॥_ के सस्कार जो बन जाते है, वे क्या सीमित ही रहते है ? यटी तो दष्टि- 
; है कि मनुष्य घृझा का आ्रारम्भ किसी दूसरे से करता है और वह चलते- 
ते अपनो तक तथा अपने तक पहु च जाती है । 

अपने को उच्च सातने वाले दूसरो को नीच मातकर उनसे घृणा करते है, 
॥ यह दृष्टि-दोप नही ? इसके फलस्वरूप होने वाले समाज-विघटन से क्‍या 
श्रपने को बचा सकेंगे ? मनुष्य-मनुष्य के प्रति घृणा करे, इससे वढकर और 
मनुष्यता क्‍या होगी ? 

भाषा, प्रान््त, राष्ट्रीयता, जातीयता और साम्प्रदायिकता का व्यामोह दृप्टि- 
गैष नही तो क्‍या है ? सुसस्‍्य राष्ट्र अ्रणु-अस्त्रो के स्वार्थों मे लगे हुए. है । 
कन्तु वे लहीं सोचले कि सुन्द भ्ौर उपसुन्द लडेंगे तो उनमे बचेगा कौन ? 
जसके लिए लडाई है, उसे कौन भोगेगा ? इस पर दृष्टि नहीं दौडती, क्‍या 
पह दृष्टि-दोष नहीं है ? छुट-पुट दृष्टि-दोप कितने हैं, कौन जाने ? पर घ्णा 
पकीशू सनोव्‌त्ति और पारस्परिक अ्रविदुवास--ये बड़े भयावने दृष्टि-दोप हैं । 


ज लंतिक संजीयन 


इसका परिमार्जज हैए बिना जस और अरिंत दोतों पबित सही बलेगे | 
प्रशाष्तत घा दोलत का ध्वेय यही हैं कि इृष्टि-बोप सिरे छसभाष की शिकास हो 
मर्ुप्य ममुष्य को सिकटता से देखे प्र जाति साया प्रात सम्प्रदाय कौर 
शाझा का में उनके बीच से म श्राप्‌ । जिज्ञारों कौ इस पृष्ठभूमि पर पहुंच 
कर ही प्रमुगत प्राख्योचस की भात्पा को पकड़ा जा भहता है । बता का 
प्रान्रोसतत कठिन होता है यह है मानता हु पर साथ-साथ गह सी साहता हूं 
जि उस बिता कज्लिशु्यों का पार सही पाया था सकता। 

पाज का बृध्टिकोगा प्रप झदार मतोमाब रचा जिइ्यास से उतमा चिपटा 
हज है जितता घाजिक सिद्धान्त पे त्रियटा हुमा है। प्र्णष जोधत को ध्रषस 
प्राणधयकता है. मई सासते हुए भी यह कौन नहीं मानेगा कि प्रेम भ्रमय मैती 
शान्ति प्लौर विश्वास जीजत बी भरेषम प्ाजबमरशताए सही है | 

प्रणुश्नत-प्राखोलत के जिंचार प्रसार के लिए मैने का बडी-बड़ी पाजाए 
बी है! कमला ह प्रारदोश्न॒ल की भावना को समझा है | परत्तु अिचार और 
डाचार मै ओ दूरी रही # बह भाज भी है| पस्दोलत प्राअ भी प्रावबमक है 
प्ौर जत ह तह प्रावइएक है. बन तर अाक्ति उपशा्लागेह पी हीता है 
जमे स्मशाभत का पाज जजुत सही होता है 

पिछले दो गर्षों मै हमने मिल्ाबट रिक्त भौर मच का तिपेष इस जिसूजी 
जार्यत्रम बा प्रसारित क्या | सद्द ते पीने की हथारो प्रतिज्ाएं हाँ | मिलाजट 
में करते धघौर रिश्वत मे सले की प्रतिशाय छम हूई । ब्यापारी भ्रौर शाम्प 
बमेंदारी क्षय प्रन्‍ती कट्शाइमा भ्रस्तुत करते है तब खबता हैं कि मे सिलाधट 
ले व रिजबात ले में तो उपकौ गुहस्पी कैसे निमे ? फिस्लु जोड़े गहरे मैं जाए 
हा स्पाट दीसता है कि इध प्रकार एक समस्‍या को विबटाने के जिए बे प्रप्ा 
माखिक बमते है गौर प्रपते शिए इासे बडी घतेक समस्माप्तो कौ श्ृष्टि कर 
शैले है | सह शप्टि शोध मि”ह लाएं को अपवद्गार की प्रचर्फु को सिक्स 
होते है शितमा समग्र छजे ? 

भारतीय शोग बर्म घ्यौर इवेंस कौ एडूरी अर्चाए करते है पर अर्म का 
पहला सोपान हैं- स्पाजबा रिक धषाएँ, प्रामारिएकता | बह धौजन मे त ही तो 


श्रम हाँ पे भ्रामेवा ढसे भागैषा ? अ्रणुद्दत का स्वरूप लितता बामिक है 


धर्म का पहला सोपान रे 


उतना ही व्यावहारिक है। धर्मांचरण का अमर जितना व्यक्ति पर होता है, 
उतना ही समाज पर होता है । अ्रनेतिकता को त्यागत का जितना असर व्यक्ति 
पर होता है उतना ही समाज पर भी होता है, ठसविए वह बामिक भी है और 
व्यावहारिक भी । 


भारत घम-प्रधान देश कहलाता है, पर व्यावहारिक सचाई में यह बह़त 
पीछे है। भारतीय लोग विदेश-यात्रा से लौटते हुए उन राष्ट्रों की प्रामाणिक्रता 
की प्रणसा कर ते है, जिन्हें भारतवासी भौतिक़वादी राष्ट्र मानते है । विदेशी 
लोग जो भारत वी यात्रा मे गाते है, उन्हें यहा की ऊची दाशनिक्ता के प्रवाद्य 
में प्र माणिक्ता का अभाव खलता है | इप स्थिति के विश्नेपणा से यह जान 
पाया हू कि यहा नम जीवन-शुद्धि के लिए नहीं, पुतज मे की शुद्धि क लिए 
है। वे भूल जाने है- वर्तमान जीवन शद्ध नही हुआ तो श्रगला जन्म ग़्द्र 
कैसे होगा ? में सभी ध्रम-प्रपुखों, थम-पण्डितो वे थ्म-प्रवारकों से अचुरोष 
कछगा कि वे उपासना की अपेभा जीवन की सचाई को पाथमिकता दे 


दर 


इसका परिणास पमन्‍्सस्थातों के लिए बहूत श्रेयस्कर होगा और थम का 
माद्टात्म्य बढेगा । 

प्रगुत्रती जो बने है, वह श्रच्छी बात है । उनकी जीवन-यापन की पद्धति 
अग्युबती जीवन के अनुरूप वनी हो, ऐसा पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है। 
ग्गुव्रती मोर्चे, वे जागृत अगुव्नती बनें । अरुक्रतों के स्वीकार स उनमे क्या 
परिवतेन प्राया और उनके अरुब्रती बनने से श्रान्दोलन का क्या बल मिला, 
इस पर विन्तन करे। सही अ्थ मे श्रगुन्नती बनने में जो कठिनाइया हैं, 
उनके निवारण का वे प्रयत्न करे | आन्दोनन का प्रसार-काय » जो वहुलाण मे 
माधुश्रो पर ही छोड रखा है, सम्पत्त करने क। सकलल्‍प में। प्रगुक्नतियों मे भने 
ही वे किसी भी सम्प्रदाय के हो, एकत्व का अनु भव करे । 

आज ससार को जिसकी झ्रावश्यकता है 
पूर्ति ज्नत से ही सम्भव है। मृझे विद्वास 
गम्मीरता से चिन्तन ऊरेंगे । 


/ तह हैं मानसिक सन्तुलन । उसकी 
है, अणत्रती और उनके सहयोग इस पर 


१ अक्टूबर, १६६० को राजनगर (राजस्थान) मे अगुव्नत-श्रा दोलन के 
ग्याहरवें वापिक अधिवेशन मे ्र दत्त मगल ५वचन ] 


४२१ 


काव्य पति के किए नया मोह आपद्यफ 


समझोसा सीति का जिकास 

भरायत-पारदोशत इस दर्षो की प्रमणि को पार कर चुका है । इस शम्मे 
समय से बिबव ऊँ रगसच पर छोटे-अडे धोकों परिबरतेश हुए हैं थ प्रतेष' 
बनाए बरी है । जिजातद कौ बामल्कारिक प्रगति हुई है । सामाजिक बिफास 
प्राबिक ब्मति सम्पवा के सबर्धत की होड सै प्रत्येक राष्ट्र तत्परता से ध्क्तिय 
है । सक्ति-सल्तुलस के लिए प्स्त्रास्पों के शिर्माण की स्पर्षा भी कम गहीं 
रही है| प्तीत-पुझ मी तीद्र बति से अला डै | बोडी अजुत साजा में प्रत्पटा युद्ध 
जी हपा है घौर कुछ प्रसगा मे बह होते-होते बचा थी है । सा | घटमाशों को 
मिष्ता कर बेज़ा थाये तो सगता है कि हिंसा की सौमाए बिस्तृत हुई है । 

हैलिक सहित धौर भासगिश प्रसस्‍्ज्ो की जख्धि के तपरात् मी मय 
शही प्रापयुत् बड़ा प्रोर मानव जाति के धक्षन की कृस्पना स्पप्ट हुई। तब उत 
लोगा को जी जो एक मसाज दास्च मे जिश्वास करते बे यह प्रपुमष हरा है 
किए जिजादा के प्रत्त का यह सद्दी साय शहडी है | पारक्यरिक शौदार्द जिक्मास 
जाईआरा सामीपष्य प्रौर एक-सूलरं को तीति एबं जागेशमसो का प्तम्मात करने से 
ही समप्त्याप्रों का समाषात हो सकता है | इस पद्धति के ह्वारा ही मनुष्य सतुब्य 


ही जात्ति लो सकता है | एक सम्द में जी कि प्राबेगपूरं प्रवत्ति घट रही है, 
सममौता-लौधि जिकप्तित हो रही है 


कारिज के दोष 


डइ जो हया है वह अरुधत-आामदोलल के ज्राशा हा है ऐसी बर्णोगित 
मैं गह्ढी बर सता । किल्तु लो हुमा है, प्सका साभौदार बह प्तरदज है 
क्योकि जह कचके शब्य की पूति है। प्रात्यालल का |[लब्य है--अरिद-दिकास। 


॥ 4 


कर्ंव्य-पूर्ति के लिए नया मोड श्रावश्यक प्‌ 


चरित्र का सम्बन्ध केवल व्यापार-थुद्धि तक ही सीमित नही है। उसका सम्बन्ध 
उन सब कार्यों से है, जो मनुष्य को हिसक बनाते है। खाद्य पदार्थों मे मिलावट 
करने वालों को यदि चरित्रवान्‌ नही कहा जा सकता, तो झ्राणविक प्रस्ता 
का निर्माण करने वालो को भी चरियवान्‌ नहीं कहा जा सकता। शोपण, 
प्रन्याय, असहिष्णुता, भ्राकमण, दूसरो के प्रभुत्त का अ्रपहरण या उसमे 
हस्तक्षेप और प्रमामाजिक प्रवृत्तिया, ये सव चरित्र के दोप है। लगभग सभ। 
लोग इनसे ग्राक्रान्त है | भेद है, माना और प्रकार का । कोई एक प्रकार के 
दोप से भ्राक्रान्त है तो कोई दूसरे प्रकार के दोप से, कोई कम मात्रा मेहे तो 
कोई अधिक मात्रा में | अभी मेरे सामने भारतीय नागरिक है। उनमे शपहि- 
पएएुता, आक्रमण, दूसरो के प्रभुत्व का प्रपटरण या उससे हस्तक्षेप, एन दोपा 
की मात्रा विशेष नही है । किन्तु शोपगा और अ्रसामाजिक प्रवत्तिया की माया 
उनमे अधिक है । व्यावहारिक सचाई जितनी वई दूरवर्ती राष्ट्र के नागीया 
पेहै, उतनी भारतीय नागरिकों मे नही हैँ । यद्यात आमपास की आजोचना 
मे कुछ कप्ट होता है, पर उसे मिटाने के लिए सही निदान के अतिरिक्त और 
उपाय भी तो नहीं है। अग्गुब्रत-आन्दोलल की अधिक णकति जीवन-त्यवहार 
प्के असदाचार को मिटाने मे लगी है। आन्दोलन ने छोटी छोटी वुराइया को 
ओर जनता का ध्याव खीचा है । कुछ बुराइया को लोग बुराई मानना भूल 
गये ये, उन्हें फिर से भान हुआ है भ्रौर वे वुराई को बुराई समभन लगे हं, 
यह आन्दोलन की सफलता है । वुराइयों को छोडने में जितनी श्रपेक्षा थी, 
उतने लोग सम्मिलित नही हुए है, यह आन्दोलन को असफलता है। अ्म- 
फलता का एक हेतु आथिक दुरव्यंवस्था हो सकती है, पर इसके अतिरिक्त 
कुछ और भी है। चारित्रिक आन्दोलन इसलिए पूर्ण सफल नही होते कि जो 
श्र है, उसे महत्त्व नही दिया जाता, सारा महत्त्व अथ्थ व्यवस्था को दिया 
जाता है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि अर्थव्यवस्था दोपपूर्ण होती है, तब 
समाज में विकार बढते है। अ्रथ॑-व्यवस्था का परिवर्तन एक राष्ट्रीय प्रश्न है | 
राष्ट्रीय नेताओ के सामने अभी समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य है । 
अखुब्रत-पान्दोलन का लक्ष्य है, चरित्रवान्‌ समाज का निर्माण । अथ-व्यवस्था 
सुधरे बिना चरिज्रवान्‌ बनने मे कठिनाई होती है तो चरित्रवान्‌ बने बिना 


समाजवादी समाज बने, यह भी सम्भव नही है । इसलिए मे बहुधा राष्ट के 


| भेलिक संजौदत 


प्रमु्ष ब्यविशया से उद्धजा हु कि प्लौर कौर पाजनाप्रा  गाप अरित्रि बिकास 
को मौ महत्व ह । भारत से प्रथ थो ईसा मासस ” कि बड़ जि जो शान्ति 
प्रशाक््मण ध्ौर पह-अभप्लित्व वी प्रमृल्म देत है सऊठा है। प्रगुजती इस देश 
को स्पिर अताने बात ह | बे समाज ढे था 7। प्रजनाशि बे शाजभीति थे 
थे हुई हुए है। उस दिढ्लिदा गे अआऋर रणपना महा ।र्दब्य है। अर्भस्ण 
की पर्ति क | 7 तक नया सोड़ सना प्राजापक ह। प्राश्योशश बे 'मोबसा 
जोगा शक गज जी # प्रणार एप्ला / पध्रत जिप्राह्पक हप बी छाोपणा प्रश्रिकः 
है | प्रगाजसी प्रभी हतिताजो सही लैक्।अ जनता का प्रैयमन पथ पर 
अस्त के लि शीश न | पा४ * | हा सक्‍हय है उनया सोग अरित ै.ै । प्रौर 
यड़ भी हो सक्‍सा के वि उगमा। व 


उन्ह जरा बनना बाड़ा सम व 
सम्मबरस सं अव पा हा | 


पर अ प्राश्प नि क्षण के | 
सत्य प्रपरिप्रहू व स्थावसम्धन फा योज प्रहिसा 


यह बहुत ही क्रय है कि गज लाब प्रगागगी बने जा4 । गिश्यु # भी प्रण 
भरत सही है कि एमाब 3 साम बा न क्रय  *_। प्रगुत्रती घर मरा मंतस्ख 
हैं “ बारिहिल, माखजबट| छा प्रादसिउता रंग. अम्पण बएए द्ा्ादिण । धरा 
ऐस ह्ाागो की जमी हो रही है। उसका या गप भी स्पष्ट है ; नई पीढ़ी वा 
प्राएम्म शै ही बिक बिफाग की पिता मिलला है । अजित प्रश्या के प्रति 
उनकी भाष्या दास कय सत्त रह्टी विदा लाता। भोतिक बिच्ारा ब. पक्ज पर 
प्राध्यारिमिक बिचार *रह बहुत कम क पात है। भा मास्मिक सित्त छुददृद बसे बिता 
मैलिक्ता श्री लहीं पदुप पालौ | दुछ्ू राण्ट्रो मे शाप्टोयता की भावना विकसित 
है ६! राप्टीय साकसा से तैसिक बिढ़ास बा भी प्रोत्पाइन सा है। पर 
जसधे बैटिफता गा पृ-एी विकास हुप्रा है। हम उधया संषोयीण विकास 
शाहुत है! देतर्दित स्मबज़ार पे सौ वैतिऊता हो प्लौर सत्र राप्टा के प्र्ति वा 
बड-बड़ कार्या में जी मैतिषता हवा । इसका भ्राषार प्रा सा हो बत सकती है । 

प्रौद्ठसा भौर प्राध्यात्मिकता मै कोई घण-सद सही है। जब लक जीबन में 
प्रकिया रही घाती उबकों शमाह शायके कै ऋायला दिकास बह पाती तब तक 

प्रत्य वा भी प्राचरण नहो हता । साय घपरिप्रह श्वायहप्यमत इल प्रमी का 
बीज प्रहिता है। प्रद्धिता की प्रतिध्ट सबस हे ही हो बरऊ़ती है । शोडिक 


कर्तव्य की पूर्ति के लिए नया मोड श्रावश्यक ७ 
विकास के साथ सयम की शिक्षा मिले, वैसा शिक्षा-प्रयोग सम्भव नहीं हो रहा 
है। अणुब्नती का जीवन एक प्रयोगशाला जैसा होना चाहिए । नये-तये प्रयोग ही 
कार्य को भागे बढाते है। कार्य-क्षेत्र बहुत विशाल है । कमी है--कार्य करने 
वाले व्यक्तियों की । व्यक्तियों का निर्माण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं । ऐसे 
व्यक्ति बहुत कम तैयार किये जा सके है, जो इस ज्योति को सुदूर तक फैला 
सकें । व्यक्ति तव बनता है, जब उसका कोई निश्चित लक्ष्य हो, उसत्नी पूर्ति 
की तडफ हो और उसका आग्रह हो । रीति-रिवाज, झाचार व्यवहार और 
परम्परा मे सबम हो, सा-गी हो, सरलता हो, यह एक लक्ष्य हैं। इसकी 
पूर्ति की तडफ और आग्रह पैदा कर सके तो व्यक्ति-निर्माण की दिया मे एक 
सफल प्रयत्न होगा १ 

दूसरा दशक 


आन्दोलन का दूसरा दशक अधिक सम्भावनाञ्रों के साथ गुरू हा रहा है। 
विचार-पक्ष जो बना हैं, उसकी आचार मे परिण॒ति होगी, ऐसा विश्वास है। 
ऐसा न हो तो कोरे दाशतनिक सिद्धान्तों से होना जाना भी क्‍या है ? इस चातुर्मास 
मे अरुब्रती समाज-व्यवस्था के वारे में लम्बा चिन्तन चला है। कुछ निष्कष 
भी सामने आये है । अ० भा» अग्गुब्रत समिति एक ऐसे शिक्षा-सस्थान की वात 
सोच रही है, जहा जनता को बौद्धिक और चारित्रिक शिक्ष ए साथ साथ लें 
शोर जहा से अथनीति, राजनीति एवं समाज की परम्पराओ को अहिसात्मक 
पय-प्रदशेन दिया जा सके । चरित्र-विकास करे उपदेश प्रयोगात्मक शिक्षा के 
बिना पूरा सफल नही हो सकते । 

वगाल वी इस सुदीर्घ यात्रा के वाद जोगो तक भावना पहु चाते क्य क्रम एक 
प्रकार से पूर्ण होता है। अब दूसरे क्रम पर अधिक ध्यान देना है। अरुब्त- 
श्रान्दो रन के कार्यकर्ता और उसके प्रशंसक इस पर गहराई से विचार करें। 

| १६ अक्टूबर, १६५६ को कलकत्ता (पश्चिमी वगाल) मे श्रणुत्रत-पभान्दो- 
लन के दशम वापिक अधिवेशन मे प्रदत्त मगल प्रवचन] 


रे 
पांच साभनों की साघना 


समय की भ्रवति होती है प्रसौध्तिए काई भी प्रवुध्ठाम प्रारम्भ प्रौर प्रन्त 
पे मुस्त शइ्दी द्वाता | निप्ठा ही एवं ऐसौ अस्तु है जिसका पस्त नही हातां । 

निष्ठा को पाता सहज बात सही है | पर जिसमें निष्ठा द्वोती है बह कुछ 
कर बुछरता है। सफ्स का श्रण है निष्णाजआात्‌ श्रौर | प्टाबास्‌ वा प्रथ॑ है 
सफल | प्रत्यैऊ प्तस्थातल को निष्ठाबात्‌ स्यक्तिया शी प्रपसा हांती है । 
प्रचुत्॒त-प्रान्दासन भी तिप्ठाबात प्रती चाहा है ।[ प्टा मे 'कएा| "तर मशों क 
प्िषाय दूसरा जिषस्प सही हाता | सख्य की सिसि के सिर डिसते मृरपु का 
बरशा करने बी ततमग ही बढ़ जीता है प्रौर ब्रसकी निप्ठा जीती है। 

प्राय का चैज्ञालिक गूम स्रिडान्न की प्रपेक्षा प्रणाम से प्रणथिषव विश्वास 
करता है। भामिक सोम प्रयोग कम छाले है घौर मिथान्ता का घषि६क बाह 
राते है। दिल्तु प्राज का म्ौतिकबाइ प्रध्यात्म को बुलोती थे रहा है जसे 
थे बयो गह्ठी देखते ” क्‍य थे प्रगीति प्रसदाचार ध्यौर बर्ण जो एक साथ 
अलक्छाते रहेंगे ? घर्म प्रणात बेए मे ग्रमेठिगठा क्यों ? इस प्रवन का स्मापात 
किये जिसा गजा बासिक सांग धर्म को प्राकर्पण का केला जिन्बू अताये रख 
सकेंगे ” धर्म से बृत्तिडा का परिमार्जत शही होता ता उप्तकी छ्पास्रमापत 
पऐ्रौर बपा मिल सकता हैं ? बर्म का बर्तमास मै क्‍या क्षपपोग है / भाभमिक 
का जौंगत कितता स्पष्ट हवांठा है ? प्रणूत्रती इसका जराहरण उपस्थित करे। 
के सृदु हो हुएरो के प्रति प्रस्पय भर छोपण करने का प्रपूश देसु करता 


है। सब ल्रीष समात है. यह मातकर अलने वाले पूसरे मनृष्यो के प्रति कर 
ब्यणड्वार करें जह किलता प्रारअर्थ है । 


प्रणुद्दती धहिष्ण हों -प्रमद्निष्जूता से कश्जू होता है, सड़ाइपां होती है 


पांच साधनों की साधना ६ 
भ्ौर यु द्ध होते है। सहिष्णु व्यक्ति प्रत्येक अप्रिय परिस्थिति को टाल देता है । 
जो सहन करने का मन्त्र नही जानता, वह शान्ति से जी नही सकता । 
अराक्षती नम्र हो--उदृण्डता से व्यक्ति बहुत नीचे स्तर पर चला जाता 
है । विनय भ्रपना सहज गुण है । जो नम्न होता है, वह सहज ही दूसरो को 
प्रपनी ओर भ्राकृष्ट कर लेता है । 
प्रणबती समभावी हो--उनमे घ॒णा न हो । एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के 
प्रति घ्गा का मनोभाव रखे, यह क्तिनी दयनीय मनोदशा है। प्रेम का 
प्रभाव होता है, तभी घुणा बढती है। प्रेम का विस्तार होने से ही घ॒णा 
मिट सकती है। 
भ्रणब्रती स्वावलम्बी बनें--दूसरो पर निर्भेर रहन वाले ब्रतो को निभाने 
मे कठिताई अयुभव करते है । अपन प्रयत्तों मे भरोसा रखने बाला बिलासी 
नहीं बनता । 
ये पाचो वातें अर न्दोलन के ब्रता में है । किन्तु व्रत लेने मात्र से वे सफल 
नहीं होती। उनकी सफलता के लिए उनकी उपासना करनी होती है। 
एक साथ सारे ब्रतो की उपासना कोई कर सके तो बहुत अच्छी बात है, पर 
वैत्ता करना कठिन है। मै श्रण ब्रतियो को परामशं देता हु कि वे इस वर्ष इन 
पाच साधनों की साधना करें । 
साधना का क्रम यह हो कि वे इन पाच वातो के श्रम्पास का दैनिक लेखा- 
जोखा रखे। पाच भ्रको की कल्पना करें और किस दिल कितने भ्रक प्राप्त होते 
है, इसका स्वय ध्यान रखें । श्र गले अ्रधिवेशन पर उसे प्रस्तुत करने का 
प्रयत्न करें । 
दूसरो के लिए ख़पे बिना कोई भी उनके हृदय को नहीं छू सकता । 
श्रान्दोलस की भावना तब तक यथ्चेष्ट प्रसार नहीं पा सकती, जब तक दूसरों 
के लिए कुछ न किया जाये। परन्तु दूसरो के लिए करने की क्षमता उन्ही में 
हो सकती है, जो श्रपने लिए कुछ करें, श्रपने आपको खपायें, तपायें। मै 
विश्वास करता हू कि भणुब्रतियों मे काये करने की तडफ जागेगी और पगले 
वर्ष तक उसका परिणाम ग्रवश्य हो प्रत्यक्ष होगा। 


[१८ अक्टूबर १६५६ को कलकत्ता ( परिचमी बगाल ) में अणान्नत- 
आन्दोलन के दशम वाषिक अभ्रधिवेशन मे प्रदत्त दीक्षान्त प्रवचन ] ड़ 


४ 


आधार संीहाा। की आपृवयकाा 


प्रसुगत खाथता का पथ है | साधमा क॑ इस प्थ को अब हमस ध्यापक 
बताता भाहते है ठब बह पंथ ग्रास्वोलस का हप से सता हैं । इस दाष्योजत 
का रपेध्य है लत-जीवत सपमित बन उसमे सम्रम प्रावे। संयम लसु 
ली बनम्‌ + दोप क॑ पीछे भी यही जाबमसा छिपी है | 

जाएतीय सम्छकृति गा मालबणस्प्त थी यहाँ जिधेपलता रही है कि जाग 
स्‍्थब पर एबय सबस बरता सीक्ष । टग # रंज पर सयम #ऋर्से की जिशेपता 
केजल मातव मे ही रही है प्रत्प बिसी में शह्दी । सारतबर्प म सद्दा सै हा 
सबमप्लीस मदुष्य को ही प्रधानता दी पई है । बैसे प्रपत मे मनुष्य न प्रषात है 
प्रौर से प्रपणात | सँयस जुड़त पर प्रयास ह्वो जाता है प्ौर सप॒ के झमाव जे 
प्रप्रथाश या बौज । प्रभानता कोई मौतिक या साराए बस्तु सही | प्रधातता 
स्यक्सि का लिख का स्‍थ है उसका सस्‍्वब का #त्च है। कौ स्यक्ति कितता 
प्रात्म-शुष्ट है मही प्रपासता कौ कसौटी है| प्राचाय हुमअश्श ते बहा है-८ 
प्रसम्तोपी ब्यक्तित चाह अक्रत्र्ती सप्ताद हों पर बह खुशी तहीं होता | 

प्राज प्रश्पेक ब्जस्तति श्पने को ताले | बनौ से बनी प्रौ८ तिवस से तिर्पेम 
कोई सुर उह्दी दौख पशता । लो लितता घती है. बह उतता ही घसन्तुप्ट है। 
पद्से भ्रणिक सल्तुष्ट बड़ी है जिसके पास कुछ मी सही | 
संपप्त ल्लीबल का फ्रियात्मक पक्ष 

श्रात्मतोप का पकमात्र मार्य प्रात्म-सबम है। दोता का परस्पर प्रट्ड 
सप्दत्द हैं। क्ोप छपन को शिपेशाश्मक मानते है. पर बह वन का सर्दापरि 
कियारमक पत्ष है । गच्तपि प्रछजम स्‍्वौकाशात्मक है पर बह जौवतन का विष्यंत 


! 


श्राचार-सहिता को श्रावश्यकता ११ 


करने वाला है, जबकि सग्रम अव्वोकारात्मक हाते हुए भी निर्माणात्मक 
पक्ष है । 

देश की अन्तरात्मा का निर्माण राष्ट्रीय चरित्र और सयम से हाता हू । 
आज मनुष्य सग्रह के पीछे दौडता है । यदि वह ज्ञान, विचारों और सदगुणों 
का सग्रह करे तो काइ हज नहीं, पर आज पदार्थ श्रौर सत्ता ही सप्रहणीय 
बन गई है। इसका संग्रह भी कोशल व चात॒य की अपक्षा रखता है, इसलिए 
यह प्राप्त भी सबका नहीं होता । जिनमे मत्ता या पद्राथ के सप्रह का कौशल 
है, यदि वे इमसे विमुख्य हा जात है ता उनकी प्रधानता है, विश्वपता है | 
लालसाओं की ययकती झाग से वे स्वय तो बचेंग ही, विश्व का भी बचा 
सकेंगे । समाज की अनुक्रणीय दण्शा होती हू । जैसा बडे लात करत है 
का अनुकरण सामान्य लोग करत लगत है । 
उद्धार के लिए कौन-सा भगवान्‌ आयेगा ” 

श्राज समूचे ससार में अ्रवति+ता की महामारी, नीति-अ्रप्टता की प्लेग 
फँंली हुई है । 'यदा यद्ाहि धमस्य ग्लानिभवति भारत, अम्युत्थानमथमस्य 
तदात्मान सुजाम्बहमू कह कर हम अपनी जिम्मेदारी से सटक्ारा नही पा 
सकते । हमारा उद्धार करने के 'लेए कौन-सा भगवान आयेगा ? हमे हो 
परमात्म रूप घारण करना ह। अपनी जिम्मेदारी से वेखबर होना, श्राज 
का सबसे वडा खतरा है । इसके परिणाम भी भयकर हाते है। 
समाज और राजनीति जिम्मेदार 


आज के इस पतनोन्‍्मुख वातावरण मे सर्वे-क्म -मुक्ति की वात वहुत दूर 
है। फिर भी सब चाहते हैं कि श्रतैतिकता का यह श्रातक किसी तरह से समिट 
जाये । इसको प्रश्नय देने की जिम्मेदारी दो पर है--समाज पर भर राजनीति 
प्र। समाज आज श खला-विहीन व नीति-अ्रष्ट टो रहा है। श्रत समाज के 
लोगों के लिए एक आचार-सहिता बने जो सबको मान्य हो सके । अ्रन्यया 
चाहते हुए भी लोग कुरीतियो के दलदल से बाहर नहीं निकल पायेंगे । 

दूसरी वान राजनीति की है | जो राजनीतिक लोग घम की बातो का 
साम्प्रदायिक वताते है, वे स्वय आज इतने सकुचित दायरे मे 
उनके लिए क्‍या कह्दा जाये ? वर्म-शास्त्र और नीति- 


5 
उ्न्हा 


हनन 


श्रा गये है कि 
गास्त्र में आत्म-प्रशसा 


ह२ नैतिक सौजोचर्न 


घौर पर-तिन्‍्बा को दोप साता गया है जबकि प्राज राजतीति मैं प्रारम प्रभपा 
प्रौर पर-निश्दया करता एवं प्राबइपक कर्त ब्य ही समम्य लास सया है | प्रत 
उन राजनौतिक ज्ञोगो के लिए भी एक प्राचर-सबिता बा जां सब इसो को 
मास्य हो | इसके लिए एक धामान्य सगठन भी बल जिसमें एक इल का 
प्रतिधिधि ही घपने इस के स्पक्तियों से स्वयं उस प्राचार घहिता के मासले 
का प्रतुरोध करे | जह किसी को बरा सही छयेगा । 

प्रशुत्त प्रामशालन इस सब पहुचुप्ना को छुता जै ग्लौर इसक सभिए बढ 
प्रवश्नश्तौण भी है। प्राश्दोपन का पिछ्सा बर्ष बत सफल प्रौर यशस्वी 
शह्या तथापि पक बात मिराणा की मी है। जिम पैमाने मैं भरत तिक प्लौर 
दिम्बसात्मक कार्भ चछ रह है उस पैमातं से नैतिक कार्य नहीं चछत रह है। 
इसका एक कारण जी है परजैभिक कार्पकरमा से लाभ साथ ब सत्ता का 
प्राकर्षश होता है पता इस और जलता वी सह प्रदत्ति है जाती है | तैतिंत 
कार्यक्रमों वी भ्रोर बलता प्रारपित सही होती क्‍्सोंकि बहा बौई साम या 
एडार्ष -सिद्ध होने की सम्माबता सही रहती । हमारा लक्ष्प है कि जन-जन में 
बहू बात पहु दा दे कि प्रतैतिकता मे पहन है घोर तैतिकता में झ्ीवम का 
पपुत्याद मिद्धित है। मुझ पूरा जिस्थास है कि जिन स्यवितदों प्रौर धस्वाप्परा 
सैं मैतिक निष्ठा है उसका घहओग प्राप्योलस को सिल्तेपा | 


[ १६ प्रहार ११४ को कानपुर (उत्तरप्रवेश्च) में प्रग्युवत-पाव्योलत 
के शबम्‌ बापिक प्धिषेध्तत मैं प्रदत्त मजस प्रबचचनन ] 


३२३ 


सादगी व सरछतता 


निर्धनता की पराकाष्ठा नहीं 
हिसा व आरम्भ के प्रसव 


जिसकी चाह नहीं है, उसकी राह सामने है श्रौर जिसकी चाह है, उसकी 
राह नहीं है। आज का मनुष्य बिपयेय की दुनिया मे जी रहा है । चाह सुख 
की है, कार्य दू व के हो रहे हैं। चाह शान्ति की है, प्रयोग प्रग्‌ -अस्त के चल 
रहे हैं। 

भगवान्‌ श्री महावीर ने कहा >दुख हिसा व आरम्भ प्रसूत है। इन 
जब्दों मे वत्मान की कठिनाइयों का सग्रह है । हिसा का पहला प्रसव है -- 
वैर-विरोध, दूसरा -भय जौर तीसरा-दुख । 

आरफ्म का पहला प्रसव है--सग्रह, दूसरा-- वैपम्य श्रोर तीसरा- दू ख । 
किन्ही को ध्रतिभाव सता रहा है और किन्‍्ही को अभाव । अ्तिभाव के पीछे 
सरक्षण का रोद भाव है और श्रमाव के पीछे प्राप्ति की आत्त बेदना । 


सुल का हेतु श्रभाव भी नही है श्रोर अतिभाव भी नही है । सुख का हेतु 
स्वभाव है । मनुष्य श्रपने स्वभाव से जितना दूर हटता है, उतना ही अ्रतिभाव- 
पदाथ का अतिसग्रह करने लगता है। पदार्थ से दूर हटने का मतलब है, 
स्वभाव की ओर गति । स्वयक्ृत श्रमाव में 


स्वभाव का दर्शन निकट मे होता 
है। भ्रमाव विवशता से होता है 


» वेह दुख देता है। पदार्थ का भ्रभाव हो--- 
यह कोई कंसे चाहेगा ? अ्तिभाव की चाह होती है, पर वह करनी नही 


चाहिए । यथाभाव की क्षमता समाज-व्यवस्था मे है। जो नही होना चाहिए, 
उसके निवारण की क्षमता त्याग या द्रत मे है। श्राबत्रत का सन्देश यही है-- 


श्र 


भ४ मैतिक संजोजंत 


जो सही हाता बाद्नलिा डससे डुर हों। पड ध्यकष बाघों गी स्वर सार्त 
स्पबस्था है | सुर का हैगू ध्रहिसा या मैयों है। उसरा प्राप्ता प्रतपह़ रम 
हैं। जो ग्यक्ति दूसरा के स्व शा बभी हरणा सही करता अहड् सच मित्र ह | 
सुख की इप्टि बाहरी पद मो से बी हरई है पढ़ मानना भा है । “सगे शान 
सिक्र प्रसमाध्ि बजत। कै। सगजाश्‌ यौ महाब। से बहका- सहाप्रार्म्भ सतरतष 
का हें है। नरब या मात बा न मात्र ग्रह प्राग की बाल # हिलु इसमे 
दुगति द्वाती है इसमे काई सलड नी | मशप्रास्म्म का उहइय प्रह्ापरिपह 
है। सहापरिद्रह का उप महामाग मा महाजिशास । क्षमा फुश्ार-: 
महाबिसास के सिंए महापरिष्रह प्लौर महाएरि4"् व िए महाप्रासस्म। 
जिसका मुश्ष दुर्गति # उसे एज-पुष्य में मुश|सखि क ये होमी ? सहाप्त राह 
को प्राज कौ शाएा से शशइ| उच्चाव घौर शह[ ब्यापार बड़ा जा समझता है ! 
राष्णौब दृष्टि पे बह यो उधागां प्रौर ब्यापारों का पह7 मिलता 
होगा प्रोत्धाइग भी दिया जाता है | | अरगिय ']छि की दृष्टि स उहूता है 
सुझ् प्रौर एणाहित के सिए मड्राग्रारम्म प्लौर महापरिश्रह प्राइटणीम नहीं है 
पह ऋषि-बाशी है ! निष्ठापूर्वक प्राए्म्न शौर परिग्रह ४ भ्रस्यीर रग्प से मुण 
झात्ति का हिकाछ होता ह घहु प्रमुमबपम्प मी है| 
उत्तम जोदत 


दिप्त सार्द मे जो स्वय मांप्ट होता है बहीं रशबी प्ररणा 
हम का प्रचिकारी है| दिय्रे से बिबा झुखता है| बच्टि ऐै बप्टि मिलती है । 
मारतदर्प मै शष्णि बे सम्पपकरणा का बहुत मसात्व पहु है। या प्राए्मदर्ती 
आपियो कौ लम्बी परम्परा है। प्लाश्म्म परिप्रह्व भ्रौर भाग से दूर रहकर 
डाफने छो सत्य पाया झमराधान थाथा घसुश्त झौर णाम्ति बा प्रयुमभब पाभा 
जद राहोते खब्यों ही जब | रत सार है-- तप परौष लमग्मम | तपम्डी प्लौर 
सबसी जौबत ही उत्तम जौरुत है | 


हृआ का अपरम 

मोौय-प्रथात क्षेत्रों में पद्मार्यों से समृद्ध जीजन हू ततक््य बोवत है । 
हबाद प्रणशाश पर्म्मश इम्च मासइस्ड को स्थौकार हहो करतीं | सादए व 
सरक्षता विर्षनज्षा कौ पराकाष्टा गह्दी है किस्तु त्पाम कौ महिमा है। बच से 


सादगी व सरलता नि्घनता को पराकाप्ठा नहीं 99५ 
मन को समाधान नहीं मिलता। मानसिक समाप्रि के बिना शान्ति नहीं । 
हमारा गान्ति-मूत्र है-#न्द्र का उण्स्म | भाग-प्रधान जगत मे ठन्‍्द्र ही परम 
पुरुषाथ है । 


सबसे बडा सकट 


जी चाहता है मन की सारी ग्रनुवति सत्रके गत उताए दू । कुछ बनता 
भी है, नहीं भी बनता । नहीं में अच्छा ही है दि झुठ्ध बनता है। नव-निर्माण 
सरल नहीं हाता । जीवन के मूल्य बदलते है, मृल्याक्न पी दण्टिया बदलनी 
है, वे नहीं बहल रही है । जो नहीं वतरने का ह वह बदव रहा है ! अनु- 
गासन की कमी, विनय की परम्परा का उन्मूतन, त्याग के प्रति अ्श्द्वा खाये 
की प्रचुन्ता --ये नहीं बढने चाहिए , पर ते बढ रह है । उद्ण्डता बढ रही 
ह पुलिस की गोली चतने का क्रम बट हरा है शासन का नियबगा बढ़ हां 


है। स्व-नियमत कम हो रहा है । यहीं क्रम चला ता एक दिन सव स्वय को 
खनरे मे पायेंगे । 
स्व-नियन्तण की जमी दीखती है, तव सभी का दू व हा रहा # | शासक 


भी पछताते है, और-ओऔरदर भी पछलताते है 


है । किसनु को पठताने 
से क्‍या होगा ? स्व-नियमन की परम्परा को छोड़कर टर थागने का क्रम 
तोइना होगा । राजनैतिक चेतना के वहाव में सारी बाते गौर हा ही हैं, 
यह सबसे वडा सकट है । 

राजनैतिक प्रभुत्व भ्रतिमात्र वढ़ गया है । जीवन का प्रत्यक लेन उससे 
आत्रान्त है। स्व-नियमन पर यह आधात है। पू जी, सत्ता और केन्द्रीक-ण 
में मन्तुलन मिट जाता है । 

अगुक्रत का प्रादर्श यही ह कि व्यक्ति-ब्यक्ति स्व-नियमन के द्वारा पृजी, 
सत्ता और अधिकार का मग्रह छोडें | अपने को भार-मुक्‍्त बना दूसरे को 
हल्का बनाने का मार्ग दिखायें | अनुकरण की दुनिया में श्रगली पक्ति बालों 
को सम्हलने की अधिक आवश्यकता है । 

(१२ अक्टूबर, १६९५६ को सरदाशअहर (राजम्यान ) में अणृत्रत-ग्रानत लग 
के सप्तम वापिक अ्रयिवेश्न में प्रदत्त मगल प्रवचन] 


१5६॥ 
प्रात और अनुशासन 


भातव मात्र का हडड़ाड है कि बह प्राथकार जौ परिधि से बाढ़ गिंगस 
क्र प्रकाप्त को ग्लोर बढगे गा इचपुत्र होता है। प्रतन्च्रहए् में भी पड़ी दष्प 
शिद्वित है । सानब-समाज जे स्याप्त जिपमता प्रतैतिक्ता एच बेटसासी जब 
स्थित कौ इष्टिगोचर होती है ता उसके प्रल्तर से एक प्रपत उठला है एक 
श्र शिकारी हैं-- यह बया हो र"ा है. बैमनस्य पौपण एश प्रतातार को 
हूए करते प्रवाए बी ऊसक देखते ब सत्मार्ग प्रपतानै के लिए स्यपित भाग्य 
कौ भ्रात्मा उददेशित हो उठती है ग्रौर बह त्याग की साबता सं प्रो है होदर 
क्षात्ों दो प्रोर प्राकृपित होता है । 

मलृष्य सर्व प्रथम ब्रतों को सुनता है उनकी पृछा ब महता को प्रपने 
कहकर, दा पर सील है अउक फिझेण झपुकत, हूपण, कै पपर फिर. बहू 
अपने लौजत को सुधाएरे के सिए इत-प्रहण करता है। 

ब्रतोी में खो सबसे बड़ी थात होती है बड़ हैं 'प्रात्मायुणासता | इत-मडगा 
करता प्राप्तात है परततु भठको निमाला बहुत मुद्दिश्स है। यह मानी हुई बात 
है कि धद्‌ कार्म ढो सफवता ये प्रतेक विष्ल प्रौर बाबाए चल्पत्त होतौ है। 
शर्तती को प्रपती संकक्प-सघाथता से हटागी के शिए सोहकपी अधष्यज्ष तिएन्तर 
प्रयास करता रहता है। उिल्यु महू विधलित होता तहो बानता गिल कि 
परपती प्लाल्सा पर घवुक्षासत स्थापित कर लिया है । कहो का तात्पड यह हैं 
कि ब्रत-साधता सै जिचलित न होने के लिए मोहकपी आाष्फाक्ष पर जिंगय पाना 
प्रावइबक है। ब्रती को चाहिए कि बह प्रपती आत्मा पर भरकम रखे पौर 


किसी भौ परिस्थिति में प्रपते ब्रत से विच्वरित ग हो । भात्मापुश्तासर् के गिता 
को सौ कार्य प्रफश गही दो पका | 


१६ 


ब्रत और आत्मानुशासन १७ 
हृदय-परिवर्तन के द्वारा ही ब्रतो की ओर मनुष्य का ग्राकर्णा ॥॒ होता ् 
ग्रत प्रेरणा प्राप्त होने पर व्यक्ति को चाह्निए कि वह केवज बती के अब्दों 
को नहीं पकड़े, वल्कि उसकी व्यापक भूमिका को पकडे। ब्रत ग्रहग से अ्रप 
जीवन क्षेत्र मे जिम महात्‌ शवित का बीजारोपरा हो चुका है, उसे वह फलत। 
फूलती ग्रनुभव करे श्रौर ब्रपते साथियों को इसका ब्रनुभव कराये, किस्तु एक 
बात का व्यान अवबय रखा जाये कि ब्रतों के पालन में कियी प्रकार का 
दवाव या एहसान नहीं होता चाहिए । वस्तुत हृदय परिवतन ही सच्चा धर्म 


वतलाया गया है। ब्रत-पावन में स्व-नियमन वे हदथ-प रेबतन जितना सहायक 
होगा, उतना दूसरा नहीं । 


जो ग्रगुत्नती वने है, उन्हे पर-निर्भ रता से दूर रहना चाटयि।। पर-निर्भरता 
मे व्रत विचलित होते रहते है, श्रत स्व-निर्भरता की ग्रावब्यकता है । 

ब्रती समाज की कत्पना जितनी दुल्ह है, उतनी ही सुखद है । ब्त 
लेने वाला कोरा ब्रत ही नहीं लेता, पहले बह विवेक को जगाता है, थद्धा और 
मकलप को दृढ करता है, कठिनाइया भेलने की क्षमता पेदा करता है, प्रवाह 
के प्रतिवूल चलते का साहस लाता है, फिर वह ब्रत लेता ह। 


सू्म दृष्टि से देखें तो बाहर का अ्रनुआणासन विजातीय अनुआसन है। ब्रती 
आत्मानुझशासन की परिधि में श्रा जाता है। झ्राज अनुआसन की श्यू खना 
छिन्न-भिन्‍्न हो रही है | स्वतन्धता का सही मूल्य नहीं आका गया है। 
नियमानुवर्तिता और मर्यादा के बिना स्वतन्त्रता नही श्राती | अ्रगुुत्रत-आन्दो लन 
स्वतन्तता की यथार्थ श्रनुभूति के लिए आत्मानुशासन का वातावरण पैदा 
करना चाहता है| विविव्त्‌ कोई अग्ुऩ्ती बते या न बन, यह उसको अपनी 
इच्छा है, किन्तु ग्रात्मानुशसन को विकसित किय्रे बिना कोई न रहे, यह इमकी 
पष्ठभूमि है, जो मैत्रीपुवक सममाने-बुकाने से हृदय-परिवतन के द्वारा ही 
प्रथस्त हो सकती है। 

दवाव डालन की प्रक्रिया हमारे पास नही है । वह भय का रास्ता है। 
क्रमय के विना स्वतन्त्र भावना विकसित नहीं होती ! अग॒क्नती जो बने है 
उन्हें पर-निभरता की ओर मु हू किय नही चलना चाहिए । वह उता को तोडने 
का मांग है। बिलास, भोग, वहप्पन और ऐजशआराम ब्रतों के छान है। ब्रतो 


! मैंतिक संमौधन 


था पालत घाब्बिक बजूल्ति रे हड्डी होता चाहिए | जसकी प्रात्पा का बितॉर्म 
होता चाहिए । 

हमारा गशिशत्रास सस्या मे तह्टी मात्रा में है। तेज मात्रा से निपरता हैं 
सम्या से भह्ठी । 

प्रार्मालुशःप्तम का प्राह्तोक जनसाथारगा सक पहु अता चाहिए प्रगुद्र डिपो 
का एक बिप्ेत बापित्व हैं कि ब इंबस प्रचार हारा ही तदह्दी विस्यु प्रपते 
सबत प्राचरण बारा प्रतुमृतियों द्वारा प्रपने भ्रामपास य बाताबरसण की 
प्रान्‍्भानुष्यासद के लिए डाक ध्यित बनायें । 

प्रतैतिक ता से प्रभिवुत शॉग शास्त नहीं है । वे इससे दूर होगा भौ चाहते 
है. पर बहुतों को परार्ज सही सिलता | बुच्च छाग पाग्रही मी हो सरले है । 
प्तात्लिपूर्षफ हूपमाजा जाये तो बे सी बजस पकने है | हमे सवुध्य बी योष्यता 
में पूरा विदभषास है । 

बाताचरग स्व-नियमत से प्रभावित दो आये तो अइती 7६ उच्छ लक्षता की 
फोड़ टर सथ्वौ है| सै प्रात हु कि छोंग ग्रतां बा भ्रपिकाधिक पूझ्य प्रॉकते 
लगे है। बोर प्रसवम के युग में हपम की रखा अरकती से बह मी क्‍म शत 
गह्ठी है। बह प्लौर पजिक स्पष्ट घने यह तो प्रौर भी पुणी बी बात है। ै 
प्राप्ताबानू हु । प्राप सब सलोब प्राप्ताप्तील बरसे प्रौर चरित उम्तयद का कार्म 
प्रात ददाज ! 


[१४ भस्तूदर !३२६ को सरदारशहूर (राजस्थाम) मैं प्रपुदत-पधाप्योशतद 
के सप्लम बापिक घविनेशत पर प्रदत्त दीक्षान्त प्रबचत | 


भर 


अशान्ति की चिनगारियां 
सुख-सुविधा और शान्ति 


गआप अनुभव है--'नेव में श्रतो नेव से दूर वहन समीप है ग्रीौर न 
देर। यह बहुत गूढ है, पर बहुत ही सच है। मनुष्य था न्‍त वी खोज ने है 

बहू बाहर से नही श्राती, इसलिए वह उससे दूर नहीं है योर वर मिल नहों 
रही है इसलिए बहू उसके समीप भी नहीं है | यह ने हर ह और ने समीप | 
इसलिए उसे समझना कठिन है, पकइना केठिनतर, एबना तठिनतेम । पहल 


सुख सुविधा, फिर श न्ति -ऐसा लगता ह पा स्थिति एसी नहीं ह । 
मुख-सुविधा या श्रावश्यकता की पूति जीवन-निर्वाह का सब्ात् रु सावन 


अवश्य है, पर शान्ति की पहली मजिल नहीं है। सुल-सुविया वी साम्रग्री 
के परम भाव में भी बहुत सारे शान्ति के लिए मारे मारे फिरते है। उनके 
प्रभाव से प्रताडित व्यक्षित भी जान्ति प्राप्त क्यि हए ह। इससे यह निष्क्प 
निकलता है कि सुख-सुविघा ्रौर शान्ति के परस्पर म कोई लगाव नहीं है -- 
पौर्वापयें या सहाचर्य भी नहीं है । सुख-सुविधा होने पर « बान्ति हो --ऐसी 
व्याध्ति या नियम नहीं है । इसलिए जीवन-निर्वाह या सुख सुविधा की समस्या 
के समाधान के साथ शान्ति के प्रश्नो को नही जोडना चाहिए । उस पर स्व- 
तन्त्र दृष्टि मे विचार होना चाहिए । 


शान्ति का बाघक तत्त्व उन्माद या व्यामाह है। वैयक्तिक उन्माद के 
रहते व्यक्ति को शान्ति नही मिलती । यही दशा जात्ति और राष्ट्र की है 
जीवन की घारा व्यक्ति, जाति, प्रदेश, राष्ट्र और वर्म से जुडी हुई हाती है 
इसलिए उसे इत सबका गौरव होता है, पर वह गौरव दूसरे व्यक्ित, जाति 
प्रदेश, राष्ट्र ओर घर्म के पतन पर पलने लगता हैं, उन्हें दवाकर बढ़ता है 


१६ 


' लेशिय संजोबत 


बही घ स्ति भग हां बाती है। एक स्यक्षित दूगरे हयत्रित का शाप ग रत है 
उसके काम का प्रनुचित लास उठादा चाइरा# सरा के हीन रामभ' उन्हें 
लिरफ्कुत गरता है --ाड्ू बैयकिक उमसावहै। शाशि प्रयन तियरेगी से 
मिलती है। पधापती सुल्म-सूृजिधघा को सबपिरि मानरर घसर याया मपत पर 
सियष्यगा रख्य लड़ी सबता । इससिए बह प्रणा श बना हा है। एफ घोर 
कस दास देकर प्रापिक वास बराने की माबना कै दस । प्रा दाम सरए 
काम से | पुराते की माजता है. यह बैपयितशा उस्सा” यो होय है। पर्स 
बिसास प्रलिभोस भ्रादि अरित्रि को साछिल पर! बाजी सारी गाया उसीसे 
पैबा हो । है। थे प्रसारित की बिनया या ह । 

समृग प्ौर स थे कहसाने थाली जावतिया जा उमा” थे जिली पीड़ित 
है. इसका हपृना इक्षिय प्रपीक्षा बी जाति-सेद बी तीशि ! हिजुस्ताव भी 
प्रस्पृषयला दे रोग से कम पौडिश नही कै । प्रमैरिया जैसे राप्ट या प्राधुनिझ 
मानस मी सीग्रो जालि के प्रति घुगा कौ घथृल उद्याड तक्नी पाय है।ये 
धर्तागर की चितमारिया है । 

प्राैभिकता प्रौर अ्रखीयता की बीपारी भी कम रावियारय नही हैं। 
पर गाएट दी प्रजा प्री प्रान्स भे। के कारण भ्रापस मे राम्ईहणीरा रहे के बसे 
को बुचशता या जिरागा बाड़े यड्ञ उिलली बससीम यधा है। प्रमी पास्ला की 
शब रचता के प्रान को ज्ेकर प्रादेषियता बा उस्माइ भी फैता । यह 
सचमुच जिलतनौप है। दुच्छ स्वार्थ महात्त्‌ हित के आजक बनते ही सकुचाते 
बह प्पच्ट प्रषुमत हुप्ता । पे प्रावेध्षिक उत्माद प्रधारित की अिनभारिया है । 

राष्ट्रीय त्स्माव् मी लगजब ऐ [ही डै। एक शाह दूसरे राप्ट वो 


बजाये रक्षता हड़प जाना आाहता है। टब प्रारित के स्पुशिंग स्पापत्र घौर 
चिरायु बसंत है। छोरे शौर बड़े सभी जुड़ इसके स्वर॒मूत प्रमाण है । 


बामिक शसपसाब - साम्पदाजिक स्जाभोजू सबरो प्रशिक पर रताए है। धर्म 
रक्षा के बहाते प्रहिसा के शाम पर हिंसा प्रौर सच के लाम पर, पृ" का 
जिसना ब्थघ्टार होता हैं उतना बूसरे कसी के बहाने तहीं होटा। 
सह्प कौ द्विरप ग्रपिम्पक्त 

जे सह्माद क्यो के त्यो अर्से भ्ौर पाम्ति जी पसले पड जाने यह कमी 


भ्रशान्ति की चिनगारिया २१ 
तही होते की बात है। इस तश्य पर पहु चने के वाद श्रगुवब्रत-आन्दोलन की 
प्रावश्यकता अनुभूत होती हे । वह चरित्र का ग्रान्दोलन है । दूसरे शब्दों मे 
शान्ति का ध्रान्दोलन है । चरित्र और जान्ति दो नही, एक ही सत्य की द्विस्प 
अभिव्यक्ति है | चरित्र है वहा शान्ति श्रौर शान्ति है वहा चरिय | तात्पय यह 
हुआ कि चरित्र और शान्ति परस्पर परिव्याप्त हैं । 

स्वत्व-विलय 


व्यवित मिट नहीं सकता । जाति, प्रदेश, राष्ट्र और धर्म भी मिट जायें--- 
यह सम्भव नहीं लगता । इन सबकी क्षत्रिम भेद-रेखा७ , ऊपरी सीमाए मिट 
सकती है, वे मिट जारें--यह शरयुब्रत आदोलन की प्रेरक भावना हे। एक 
ब्यक्ति दूसरा मे विलय कर दें, अपन को मिला दें । दुसरो के स्वत्व को चूसन 
की धृष्टता न जागे, उतना विलीनीकरण श्रावश्यक है। इसी प्रकार श्रस्पृ- 
बता हीनत।, सम्देहणीतता, वैमनस्य, आक्रमण भौर मिश्यावाद न बढ़े, उतनी 
सीमा तक जाति, प्रदेश, राष्ट्र और बम सम्प्रदायो का विलीनीकरण भी 
गरवश्यक है। यह विलय मौलिफ निधि या तात्विक गौरवमय परम्परा 
को मिटाने वाला नही है। यह प्रति स्वाथ, झूठा श्रॉमिमान, झूठे बडप्पन की 
भावना का त्याग है। 

अराब्रत-आन्दोलन के पास त्याग ही त्याग की वात है। भूठ त्याग देंगे 
तो सचाई अपने श्राप निखर उठेगी | दूमरो के प्रति सयम बरतेंगे तो सद्‌- 
भावना भ्रपने आप बढेगी । भ्रपत श्राप मे सयत रहेंगे त्तो शान्ति स्वय बढेगी । 
यहू सब कुछ कल्पना या भावना जैसा लगता होगा | लोग कहते है- भरा ब्रत- 
भ्रान्दोलन केवल भावना-प्रधान है, कार्ये-प्रधान नहीं । वात कुछ सच भी है । 


सही भावना पहले श्रानी ही चाहिए । उसके व्रिना कार्य की प्रच्छाई भी 
केसे आयेगी ? 


श्रणुक्रतियों का भात्मालोचन 

जो अखुक्रती बने है, उतकी जीवन-चर्या अणुत्रतों के अनुरूप है या नही, 
इसे वे भली भात्ति निहारें। उन्होने सयम का पथ चुना है, पर जीवन की 
आ्रावश्यकत्ताए कम हुई है या नही, वे मुड कर देखें। सरल जीवन विताने का 
सकलल्‍प किया है, पर वक्ता का भाव छूटा या नही, इसे टटोने । समता ब 


श्र मै किक संजीदत 


मैत्री का श्रत स्ियाह पर दूसरा के प्रति उनको करता कस हुई या सड्डी 
पराजशम्बल का लग घटा था रहीं इसको प्रालोचता करें | परिदृह का परि 
मारा करते की इच्छा प्रथट को है पर जोग-जिसाछ प्रौर उसकी सामबी के 
प्ष्ह का घाकर्षत्य कप हुप्रा पा शड्ी इसे कोच | सत्य के प्रति शिष्ठा 
बर्धायी है पर ईमालवारी छटी जुत्ति छड़ी ज सही इशभा धरा -बीऋएण कर । 
जोड़े पे इतना ही बेले त्याम प्रौर मोत के प्र नम्द में ता प्रता सपा मां 
शट्टी ? एवाब से भ्रद्धा बल पाहम-जिश्यास प्रौर प्रणय बड़ा गा शही इसमे 
कप्तौडी कर | हिसा घोर परिभ्रह् के प्रस्पीकरा की प्रार प्रसति बरतै के 
लिए महाद्विसा प्लौर मरापरत्बिहद व साथतो का छोड़ा या रह्दी इस पर गौर 
करें । जहू 'प्रगप्भतियों का प्राम्मालाजन है। जे ते प्रवश्ो क। प्रपन प्राच्रस 
उत्तर ज्ञ॑ प्रौर पूसरा का इपका स्यायहा रिक उतर हे मौजखिव नही | 

प्राए ।लस का मुध्य कार्य बला को माथमा का प्रसार  । उसस कौन 
साभ केता है कोस नह्ी- बह स्यषित वा प्रपता प्रश्न है। मुझ जिद से है 
परप बत्त प्रषिकाजिक सफ्स हागा | लोग बतां की जादता का गमझगे 
स्वतप्थ मृम्य प्राकंयगे घौर बघतली बत दास्ति का पथ प्रघस्त करेगे | 

[२ प्रकक्‍णा (६४१४ को दग्जैंन ( मध्य प्रदेश ) में प्रणुच्चत भ्रामदाहूम प॑ 
इप्ठम धापिक प्रणियेशम है प्रदत्त सबक प्रदणस| 


कक 
है 
+ कब 


प्रत साध्य नही; साधन 


आज पूर्णाहुति का दिन है । उठ प्रविवशन का कार्यक्रम पूर्ण हो रहा है, 
पर लक्ष्य पूरा नही हो रहा है । वह श्रव भी वहुत आगे है। श्रणुब्नतियों को 
उसे पाने के लिए अपन आपको होम देना है । दूसरो को होम देने की वात 
बहुत सरल है, उसका अभ्यास भी है, पर अपने आपको होम देने का श्रम्यास 
नही है। अगुव्नतियों को वदह्ठी करना है। 


अणुब्रती भाई-वहिना ने दीक्षा ली है, व्रत लिय है। ब्रत जीवन की 


पवित्नता है। पवित्रता वाहर से नहीं श्राती । अपवित्रता बाहर से श्राती ह। 
अपने श्रापको होम देत का अथ है, बाहर से आने वाली अ्रपविश्रता को 
रोकना । इसलिए अग्युक्नतियो न विशेष कुछ नहीं किया, विवेकशील प्राणी 
होन के नाते जो अवश्य करना चाहिए, वह किया है । 


ये व्रत कोई बडे नही है, किन्तु मनुष्या की मनोदशा बहुत नीची हो गई । 
वेयक्तिक स्वाथ सीमा पार कर गया, इसलिए ये भी बहुत बडे लग रहे है । 
नहीं तो भद्य धोखा न देना श्रप्रामाशणिकता का व्यवहार न करना, मिलावट 
न करना, भूठा ताल-माप न करना, ऐसी-ऐसी सहज वातो का ब्रत लेने की 
बात ही क्यो उठ ? 


पाप-वृद्धि का क्रम 


पदाथ मनुष्य पर छा गय्रे | वह अपन झ्ापकों भूल बैठा | चेईमान दुष्ट 


में बुराई पनपने लगी । बुराई भी एक माथ ,,नही भा जाती। उसका भी 
अभ्यास-क्रम होता ह। पहले पहल बुराई करते घृणा होती है, दूसरी वार 
सकोच, तीसरी वार नि सकोचता श्रा जाती है और चौथी वार मे साहस बढ़ 
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जब प्रैतिक संजौधमन 


जाता हैं। फिर ता पाप डॉ प्रम्पास हो जाता है प्रस्पस्त बत्ति का स्पास 
सुगम नद्वी हीता | ससमिए मलाई का गहुब प्रजेध नहीं होता । 
सज्ाई का स्थिरीकरभ 


बुराई मी प्रस्पाप के जिना हड़ी प्राती शब मनाई पम्पास के बिता 
कुँे ग्रापि ” उसके लिए ते प्रौर प्रिझ सापना छाहिए | सापमा का असम हैँ 
अड़ा । मल्ताई भे श्रद्धा हो प्रौर बह सम्मंग हो | उसके बाद भियरतगा या रायम ! 
सवम की स्थिरता के छिए ग्रत-पहुग | इसके बाह प्रार्न्न के शोधन का एयल्ल 
इहशा होष॒ पर हराई का सिर पक हो ए है । प्रस्पुदनी ऐसा प्रस्थास करे । 


करत साध्य लड़ी है। साध्य कै आत्मिक पंणितवता जीवल को धृदि । 
बह उसे राघन क | साथनत को प्रप | कर टविडिच्िम्त हो जाता सलजित 
शही है | बे घागे इदने वी प्रश्क पताकाए है गतिराश् के स्तम्भ न | शती 
जो बस या बहले # व 7ंषस शहरी स्थितिया से दूर प्रौर पदाब स राजत हो 
न हो बे प्लाजागिक बासमाप्मा से भी दू रहा का भ्रम्यास बढ़ाय | ऐसा हुए 
बिना त्याव व यत का यभेष परिणाम सही प्राता | इचर स्याज हा जाता है 
झौर उबर बासमाप्रा का शेद् नहीं हाठा बैसी हासत में बे सार्गास्तर था रुपा 
स्तर से प्रथट होती है। फिर त्पांग मे पलिया पिकसती है यह बाछलीय 
शद्ढी ) 
प्रत्यागपर्स तरीकों से बन कमाने का त्वाद है पर जीवन धाजिक माए से 
पणिक बोमिस रह तब सप्रह्म की बासता माइ मही होली | पड को ब्तत्ति 
तौत होती है ठब स्थाज सााब्दिक बत लाते है। खिलता प्रत्पाय भापा पं 
बल्चा ह्रौर छोड़ा उसके सियाब प्रस्याव के ऐप सरीको मे साजदा प्रसार पाती 
है. तो पशियाम मै स््भाय का सार्ग बदखता हैँ गा रूप बदलता है पर 
अह्रयाप की शक्ति खिसते सारे अन्याय जश्म से शडले है भट्ट लड्टी बबलती 
बाई ली मिटली । इसलिए मै कहा चाह्रभा कि प्रणुद्रती बडी पढ्एई से 
डोय सोचे । उन्होंने सोचा सौ हूै। बे महान्‌ कार्य के लिए चले है उठा चलते 
ही इलेंगे झकमे ८ह्वी। कसिषाइयः छाती है प* उनसे अबरपयेके रही । महू 
काटो वा भासे है। पर काटो पर अझूगे बाला ही फूल का सौमुमार्य भौर 
घुरष्षि पा छकता है । सै प्राझ्षा करता हू “ परणुबती जाईं-बह्निते प्रमसा परि 


बत साध्य नहीं, साधन 
ढ़ 


र्‌र 
याणामि, मग्ग उवसम्पवज्जामि' का सकल्प और 'समम खलु जीवनम्‌' का 
घोष लेकर प्रस्थित हुए है, वे श्रपनें साध्य तक पहु चने मे सफल होगे । 


[२४ भ्रक्टूबर, १६५४५ को उज्जैत ( मध्य प्रदेश ) मे अणुत्रत-आन्दोलन के 
पष्ठम वाषिक अ्रधिवेशन मे प्रदत्त दीक्षान्त प्रवचन] 


ह 
आन्वोलन का घोप 


घाआर घरौर दिचार में बहु दो है बहा एक मौ | इतयमें बहा पौवषिर्ष 
(पहले पौफे का भाव) है बहा तहौ मी है। सिचार के प्रदु॒प ही प्राचार 
बसता हैं प्रणथा जिचार ही जब प्राजर का रूप सेता है। भ्रार्पबाली में 
मिलता है पहले विचार झौर पीछे प्ाघार। प्राचार पुद्ध नही 
तो विचार दस गुस होगा पु जिचार क दिमा प्राचाए धुद्ध मा धतता ) 
प्राचार जिच्वार क प्रनुत्गस चल तब उतमे ईब सही रहता। जिचार जैसा 
प्राचार तशी बलतठा बहा बे शो बत जाते हैं | भ्रपेशा है विचार प्रौर झ्राचाए 
मैं छामयत्त्य प्रापै ! 

कई स्पकदि एप है जिले जिबारों की हफुरया गई है छरहे जमे को 
प्रायागकता ॥ | कई व्यक्ति जागृत है किल्तु झ़तवी सति समम की दिशा में 
लड़ी है उनकी पति बदसते की जावहयकता है | कई स्यक्ति घट्ठी दिश्वा में है 
किस्तु टजके विचार केशल विचार तक ही सीमित हे उत्हें छाष॒बात करने वीं 
प्राषब्यकता है | 

मूल बात है --पाचार-गुद्धि की दराषध्यकता | उसके लिए बिदार 
अत्ति चाहिए | उसके सिए सही दिशा मे मठ प्रौर इसके लिए जावरख 
धपेश्ित है । 

शाजनौति कौ बार परिस्थिति को बदलता चाहती है श्ौर बह दसको 
अदणल पकती है! श्गुद्त का मार्ज संयम का मार्ज है | दशके द्ाए हुयें स्मणित 
को बदलता है | परिस्थिति बदले इसमें हमारा विरोध तही किस्तु उहके 
दढकते पर जौ भस्यण्ति त बदते पजदा बूपरे पथ पी घोर मुग् जाप बहू 
बाझनीय सही । तामभ्ी के प्रमाव में लो कराहता रहे अऔही करे पाकर 


३५ 


प्रान्दोलन का घोष २७ 
विलासी वन जाये, यह उचित नहीं । सयम की साधना नहीं होती, तब यह 
हाता है | सप्रम का लगाव न गरीबी से है, न श्रमीरी सं। इच्छाओ पर 
विजय हो -यही उश्का स्वरूप हूं । इच्छाए सम्भव है, एक साथ नप्ट ने थी 
हो, किन्तु उन पर भ्रकुश तो रहता ही चाहिए। यक्तियाली और पूजीपति 
बग का इच्छाओं पर नियत्रण करना है श्रौ- अधिक संग्रह को थी त्यागना 
हैं| गरीबी के लिए अधिक सग्रह के त्याग की वात नहीं ग्राती, किन्तु 
इच्छाग्रा पर नियतवरग करने की वात उनके जिए भी वैसी ही महत्वपूर्ण हं 
जेसी पनी वंग के लिए ह | 

बड़े या उच्च कहलाव वाल वग क लिए यह चुनाती % कि वह सन्‍्ताषी 
बन । निम्न वग स्वय उनके पीठ चलेगा । एसा नहीं ह्वाता # तब तक दखा- 
देखी या स्पा मिटती नहीं । 

विश्व की जठित परिस्थितिया,मार्नासक्त और झारी रिक वतनाओ का पाते 

हुए भी क्या मनुप्य-्समाज नहीं चतगा “ जीवन का नेब्बरता और सख- 

सुविपाश्मा की अस्थिरता को समभ्षते हुए भी क्‍या वह नहीं साचेगा ? 

जीवन की दिशा बदेवत के लिए हम सबका एक घोष होना चाहिए-- 
“यम खलु जीवनम | * श्रगुब्रत-आन्दोलन का बढ़ी थ्राप है। जीवन के 
क्षणों मे जान्ति आय, उसके लिए यह नितान्त आवद्यक ह । 


[१७ भ्रकटूबर, १६५४ का वम्बई में अगुव्नत-ग्रानदोलन के पंचम वापिक 
ग्रधिवेशन पर प्रदत्त मगर प्रवचन | 


५ 


व॒'ख-मुगत फा उपाय 


शपाज वेस कौ एक विश्विप्ट अारिधिक मौजना का अतुर्णभ बाप प्रति 
बेक्तत प्रस्वस्त उत्साह व उम्सांसपूर्णन बाताबरप मे प्रारम्म हा रहा है। मुझे 
मे दित जाद है चब इस सोजरा का प्रथम श्रिजलन ”ेहली के चाइती जोड़ ये 
धम्पन्न हुंप्रा धा। उस्र धमम ६ ये प्रत्रिक भाई रहना में ग्रात्मयाप्ती व 
परमाहमा की साकझ्की स॑ प्रीतंगत समाजगल ब जगत दूषित वाताब र पु को 
मिट्टानै बे शिए दृद सामत्य ह्ोरर एक साथ प्रगावत-योजगा की ४ प्रति 
जाग्रो को प्रदरप किया कल! | उत्दात प्रतिज्ञा की जी कि हम प्रादराबादी बत 
कर ट्विलायाबी प्रजृत्तियों से ब्कर सोहा सो सदावारों बनकर अत-बम मैं 
ब्याप्त ऑरइाजारी एब८प्ररी प अप्टाआर से ट्क्त र लेगे ब नतिक ध्रावर्शों 
कंगे प्रपताकर समाज में छाई हुई भ्रतेतिकता कै विरद्ध एक क्रात्थिकारी 
प्रंब्ाम छेड़पे | शाहोते उस समय वेष्न के कोते-कोने में यह पहुचा बिया कि 
मैतिकता के मड्ायज्ञ मैं एक साथ इुंड़ू सऊुसपे अल कर कैसे कृद पढ़ता चादिए । 
क्षम् गम्मौर ८ धास्त प्रनुष्ठान के कारगा शाजबातो के बातावरण मं एक गईं 
पर्मष कौ लड॒र बौड़ गई थी। मुझे; याद है रस समय लोगों के दिल सै प्रमेश 
धराक्षकाए सौ धर फिसे हुए थी | थे सोचते थे कि हम बेलेमे---'प्राग जो ये 
प्रती बने है थे दो बिल के बाद क्या करेगे ? मैं समभसा हैँ बह पाएका 
होती कोई भ्रत््यामाविक बात लही थो । वैत कर थो ब्थायक बन्द बताबगरश है 
प्रसके जिसड चार-पात्र सौ म्भश्ति ही दि कोई कदम बटायें थो जाह 
प्राप्तका है मुक्‍ल कस हू सपती है ? किल्तु इसके सा»-शाज यह भौ स्पष्ट 
है कि उत्होने खो कदप उत्यया था है किसी शो या का्यून के भ्रम से गद्दी 
अपितु स्ात्वा व 3082/5 मयस्ते प्रस्त पाक्लौ ब धात्म पेरणा ते उठाया 


रे 


दूं ख-मृक्ति का उपाय २६ 
था | इसलिए मुझे विश्वास था कि यह कार्यक्रम बटेगा और लोग इसे अप- 
तायेगे । आज उसी भावना का यह मूर्तरूप है कि उस समय अग्पुब्॒तियों की 
जो ५०० से कुछ ग्रधिक सख्या थी, झ्रव वह टगभग २०० ०से श्रधिक 7ढ़ गई है । 
मुझे सख्या से कोई प्रेम नहीं है। मुझे प्रेम काम से है, वह होता चाहिए। 
सम्भवत १००० के लगभग ऐसे व्यक्ति ? जा कुछ नियमो को छोड कर सघ 
के काफी नियमों को निभा रहे है । मैं आशा करता हू वे भी अपने ज॑ बन मे 
पूरे नियमो को उतार कर इस चारित्रिक अनुप्टान में श्रागे बढने का पुनीत 


प्रयत्त करंगे । इसके भ्रतिरिकत लाखो त्यवित ऐसे है, जो आन्दोलन की भावना 
से प्रभावित है । 


इस बार यह चतुर्थ वापिक भ्रधिवेशन राजस्थान के ऐतिहासिक सगर 
जो पुर मे हो रहा है, जो मारवाड की भूतपूर्व राजधानी और मर प्रान्त का 
एक विशिष्ठ तगर है। 
निर्भेयता 
श्रार्य पुरुषों ने प्राणी मात्र के अभीष्ट रहर्प्र का व्यक्त करते हुए 
कहा है--'सृहस या दुव्ख पडियुला' स्व प्राणी जीवन से प्रम रखते वाले है, 
भरना कोई नहीं चाहता | दुख किसी को भी दिये नहीं हैं) सव सुख और 
शान्ति से जीवन विताना चाहते है । ऐसी स्थिति मे प्रत्येक व्यवित का ग्रह 
कर्तेव्य हैँ कि वह उस मांगे की खोज करे, जिससे वह श्रपनी अ्रभीष्ट मजिल 
पा सके । मेरी दृष्टि भे शान्ति और सुख का सहो और श्रनुषम मार्ग है, 
निर्मयता । यदि मनुष्य में निर्भेयता होगी तो सुख श्रौर शान्ति उसके जीवन मे 
स्वत उद्भूत होगे। आज मनुष्य मे निर्भयता नही दसी का तो परिणाम है 
कि मनुष्य सुखी नही है | चास्तव्‌ मे भय वया है ? वह किस वात का है? 
इन भ्रश्नो का अनेक लोग श्रनेक प्रकार से समाधान करते है। कोई मृत्यु को 
सबसे बड़ा भय बतलाते है और कोई जीवत की संघ भरी व्यथाओं को। 
एक बार भगवान्‌ महावीर ने समस्त निग्न॑न्थे को एकत्रित कर पूछा, “कि 
भया समणाउसो' हे झ्रायुष्यमन्‌ अमणो ! कहो, सबसे बडा मय क्‍या है? मव 
अवाक रह गये । सव अपनी-अपनी बुद्धि दौडाने लगे । किसी मे कुछ मोचा और 
किसी ने कुछ । अनन्त में उन सबने भगवान्‌ से प्रार्थना की >णोखलु देवाणु 


५ बैतिक पशीवत 


पिशा एुंयसर बास्पामीं था प्रासामों बा इच्छाओीगा टेबारर पिगाप॑ 
मग्तिए एममद्रु कायितये -ढे गेदायुद्रिय | हम “से बात से प्रशिभिज है 
प्राप हें ईस बाट से भ्रमिज्ञ बनाये ! 

मवबबात महाऔर से प्िए्यों की प्रार्षता पर सूत्र झुप में उत्तर हैसे हुए 
कहा दुशसगा पारा रसंगावसा है प्ा्मुयिमन प्रभगयाों | सबसे बड़ा सम 

बहठै। 

पर प्िष्जो म॑ फिर प्रश्त किया सारण मत इंषपे के डड़े मंगभान्‌ इस 
दुख का करते बाला कौत है 

पबणात्‌ महाजबीश ते उत्तर जिया 'जीबेणा करे पमाएगा हे म्ापुष्यमत्‌ 
अ्मशो ! दुब्य को शरने दाखी स्त्रप प्रात्मा ही है घोर बड़ प्रमाई भाव 
प्रसाबपाती या प्रपते दुष्कृरबा का ही प्रतिफन है । 


दुख के तिराकरणा फः उपाज जालने के सिए पिष्या तै पून प्रहत किया 
भैरप जस्ते तब कद जेज्जलि जगबज 


दुख थे निराकश्गा भा उपाय 
ष्या है? 

प्रबंधान्‌ महाजीर है सक्षप में समायात प्रस्तुत अरते हुए फहा- 
पप्रष्पमाएं प्रशमाह इं स्व विवृत्ति का हेतु है | 

इस प्रार्प दाक्मों पे छिवला स|्रा लत्ण छिपा पडा है। टिप्पां को न 
बापगों से बडा सल्योप हुआ | लगबातू ने एक प्रड्द ये बढ़ स्पर्ण बमम्ग 
दिया कि छतार ये सथते छलहा सब दुख है। जही तो ताएगा है इुल से 
सपी धुक्ति चाहते है | भाज ही 'भाहते है ऐसी बात सही है। यह चाह प्राशी 
माज के श्वाथ सदा छूगौ रहती है । सम्मबद पग्राज इस बाह का बिशेष मूस्‍्य 
है। इकका कारशा मढ् है कि भ्राज का मतुष्य बू सो की पराऊ़ाध्ठा पर पड का 
हुआ हैं । तलका लौदत बू लव दातामत की जिनभाएिनों मै पुलला जा रहा है। 
प्रातः अनुष्य जद्दि बु' से कुरकारा पाता चाहा है तो तिर्मप बते। गिर्मर 
इचने का मार्पे बहौँ है कि महुश्य प्रमाद से बृए रहे। प्रग्युत्रत का सा्म जय 
बुक्त होगे का शालमार्ये है। इसका बतौ प्रमाद रद्धित होता हैं। प्रौर जब 
हजुमाद रहित होता हैं तन बह सब प्रकार के दुराअारो को दुकाा कर शब्रा 


चारी बन छाता है | रतके स््यापार मैं सच्चाई होती है श्र बह फिली पर भौ 
पझ्रत्पाचाए तह करता । 
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सदाचारी बनने और वन रहते मे श्रती को अनेक घुसीवला से लोहा लेना 
पड़ता है। मैं कबि की उस उक्ति को भल नहीं रहा हू, जिसन कहा ह-- 

' मीदेस्ति सन्‍तो विट्सल्यसन्त ” सज्जन पुरुषों का जीवन बडी कठिनाउसा 
में उनभा रहता है, जबकि दुजन लोग मनमा । मौत उद्चात रहते है। इसके 
साथ यह भी ह कि सज्जन पुरपषा के सामने नो कठिनायया है, वे स्थायी 
नहीं हैं भौर न दुजन लगा की मौज ही स्थायी है | कुछ काोज के लिए 
वह अन्पेरगर्दी छायी रह सकती है किन्तु अन्त मे विजय सत्य की ही हाती 
है। 'मत्यमेव जयते' यही सत्र जगह कहा गया है. किसतु यह कही भी नहीं कहा 
गया है--अनृतभेव जयतले' । दुजञन के सुखी बनने की विक्ति जाखनी होती है, 
इसलिए उसका अ्स्तद्ग टय अपने दुप्कृत्या के जिए राता रहता है। केवल 
पाह्य सामग्री के आधार पर बह आयने क्षो मुस्ी अनुभव काना ह। ऐसी 
स्थिति मे एक सज्जन बाह्य सामग्री के अनाव के कारणा उत्पस्त कठिनाटया 
के वावजुद नी ग्रन्तह दय मे सुख और शार्ति की पविक्ष गा मे अपन आपको 
उवत अनृभव करता है। स्वल्प समय में ही इसका परिणाम यह मिकलता 
है कि वह परीक्षोत्रीण होकर सज्जनता को महान्‌ विजय कर अपने आपसे 
एक प्रभावशाली उदाहरण वन जाता है। कहने का मतलब बह है कि ब्बती 
को भय किस वान का है २ चह अपने सही माग पर चलता हुआ न ता 


सरकार के कलक और आरोप का भाजन बनता ह ओर न समाज का ; 
क्योकि वह सच्चा है 


ग्रोर उसके व्यापार तथा श्न्‍्य प्रत्येक काम मे सच्चाई 
की प्रश है। 


मैंने सुना है, सहस्नरो व्यक्तियों के वीच मैत्डा अगुशती खड़े होकर कहते 
कि अखुद्रती बनते के बाद सबसे वडा प्रनुभव हमे यह मिला है कि हम 
निभय बन गये है। हम देखते है, भ्रनेक व्यक्षित अपने अनैतिक व्यापार व 
व्यवहार के कारए बड़े भयभीत रहते है, उवयका कलेजा हरे समय घड़कता 
हता है श्रौर वहधा वे सरकार के चगुल मे फस कर श्रपमानित भी होते रहते 
हैं- यह देखकर हमे अपने व्यवहार में श्रौर भी अधिक निभयता अनु भव होती 
है, हम निभयता पूर्वक हर जगह अपनी सच्चाई प्रस्तुत करते है । मे यह नही 
मानता कि अणुब्ती पूर्ण निर्भबी बन जाते हैं। पुर्ण निर्भभी तो महात्ती 


१ बैतिक शंज्ीजत 


पिया एपमड बाश्गामों बा परासामों वा इक्तक्ामीरा टैबाग[ पिया 
प्रस्तिए एममट्ू श्राशित्तियें -हे देवालुप्रिव | ढम इस बाल से प्रतिप्रिश हैं 
धराप हमें इस बार से प्रमिश्र बनाये । 

जमबार्‌ सहाबीर ते प्तिष्पों कौ प्रार्थना पर सूत्र रूप में उल्लर दैते इप 
ष्ट्हा हक पागभा समझ़ाडखशा “हे पभ्रार्पमत प्रप्स्पों | सबसे बहा मय 
हल है । 

छिध्यां नै फिए प्रध्द किया सेगां शले धृषधे केगा बड़े मजयान्‌ बस 
बूल का करते बासा कौत है ? 

भजबात्‌ मज़ाबौर ने उत्तर दिया 'जीबेग दुशं प्रमाएगा- है प्रामुप्पसस्‌ 
अरहगो | दुल्य ढो करत बाली स्वय प्राहमा ही है प्लौर बढ़ प्रमाद प्रजान 
प्रताजबानी या झपने बृषहृुएणजा भा ही प्रतिफर्ज है । 

बुझू क॑ निराकरगा बा जयाव जाल के लिए प्लिष्या से पुत्र प्रवाा किया 
'सेझा हे देकखे कज़ू बरेधरजनि भगजन्‌ बूब्य के निराऊशाप भा सपाय 
क्या 

सगबाज्‌ मज्ञाभौर मे सत्प में समायात प्रस्तुत करते हुए कहा - 
प्रप्पमाए प्रससाद दुल्व-मिजुशि का हेतु है । 

इत प्रार्पे बाषयों हैं किसला धंदरा हतब किपा पड़ा हैं। दिप्यां को “| 
बा*यो से बजा सम्धोष हुप्ता । मयदान्‌ ने एक छत व यह क्पच्ट संमक्ता 
दिजा कि छलख्ार में सबसे बड़ा भव पुल है। यही शो कारण है बुल ते 
लगी मुक्ति आहते है । भाज ही चाहते है ऐसी बात नही है| जह भाडह प्राणी 
माज के श्ाण सदा श्री रहती | । सम्मदन' प्राज इस चाह का जिेप पृस्‍्य 
है | इसका कारण बहू है कि ग्राज का संदुध्य बू खो क्रौ पराऊाध्टा पर पडुचा 
हुमा है । छपका औजल गुल दादानस वी चितयारियों में मुशप्ता जा रहा है। 
प्रव' मलुष्प सदि दु् से छुटकारा बाता चाइता है तो निर्मब्र बजे | विरभभंय 
बनने क्या मार्य यहा है कि मसृष्य प्रमाद धै बूर रहे। प्रसुत्रत का मार्य भबज 
पुकत होने का राजपार्ण है। इसका इतौ प्रपाइ रहित होत! है। भ्रौर जब 
प्रमाद रहित होता है तब बह तब प्रकार के बुरा को दुकदा कर सदा 


जाएँ बद लाता है । उसके व्यापार में खक्चाईँ होठी है प्रौर बह किसी पर मी 
इ्रस्माचा र सढ़ीं करता | 


३२ मैतिस संजीबत 


बनते से है उमर है। पर छगाइती वा तातार्य जसे बमण बतामिमुख होता 


है उर्ती प्रकार ऋमश' लिर्मवी बनगा भी | प्रगुगती गा पड़ जित्तव ट्रया- 
बु छ-मृक्तित का उपाय विेपता ही है । 


योजता भ्राकाधा से वहीं ठ5पकतो 


प्रगपुयत-पौजमा पाम्प्रवासिष्शा सकी ता घौर जातिबाद पे मर्जबा बूर 
है। फिर भी धुछ्य ललास मह भ्राप्तका जिसे बैंठे है कि यह मांजता शैय्यपर 
प्स्प्रदाय के सचालक द्वारा प्रबनित होते के कारण सास्प्रशामिक है| सह कतई 
युक्त संगत नहीं है। कोई भी योजता प्राकाप्त सं ही टपऊती । छिप्ती जाति 
गा संस्मशर् के किसी ते किसी सानक श्राररी हाश ही उगझा शबतेग कूभा 
कप्ता है। 

धजजात्‌ मज़्ाबीर ब गौटम बुद्ध ले बिस प्रिया सहाश्तित का एक ते 
प्रकार मै प्रवर्नन क्रिया बजा डसे कोई जैस था बौसध सम्प्रदाय प्रमर्तकां हारा 
प्रबंधित हांने थे कारगा साम्प्रदासिक्त अता सकता हैं ” अब बोई यांजनता 
स्मापक छू सेकर साधने प्रातौ है. तज जया कारया है धमुक स्थान रो प्रात 
मात से उस्ते साम्प्रशायिक समझा बापे ? मुछे पद है जबति बेहसी पब्रास 
मं प्रगेक साहित्यिक शॉप है मुस्झ्से प्रभश क्रिमा बा कि गया एक प्रग्गपलो के 
लिए बह प्रावह्यक है कि बहू जापको गुड़ माते प्ौर प्रापके चरणों में प्र 
मुझामे ? मैने उनसे स्पष्ट बहा णा कि मुझे ल तो गु कतोे की पृ है प्ौर 
ले किसी को प्रपने चरणों मैं जुल्हाने कौ हो। यह महान्‌ धरम्तियात केवल 
बरिश-सूज्ि भौर ए्ररा सूद्धि कै गिए दौ प्रारम्स किया बया हैं । यदि काई 
स्यक्ति इस प्रशिवान मैं प्ंपता धक्तिब सहवोज सपित करता चाहे तो बड़ 
मिदू जाति का है किस अर्यष का है, किस शमस्पदाव का है सै प्रसत बसे 
शाथित शहदी करेंगे । मेरा पह दृढ़ जिस्मास है कि कौईं सम्पयाय किसों को भी 
गह्ी झठा शकतां । स्यकित स्व ही प्रपौ को झा सकता है | संम्यदाय 
किसी का निर्माण गद्दी कर पछकते | व्यक्त स्‍्वयय ही ध्रपमा विर्माय कर 
सकता है । यह प्रसच्चता कौ बात है कि बहुत से जैनेसठर लोगों ते इसे धंसख्य ता 
पूर्षक प्रपताजा हैं। सडणों प्रौर लाखों लोब इस पोजता से प्रमावित हुए है 
भौर इस प्रतुष्टाण को पौरंव के साथ देखते घुदते प्रौर मतंग करते हैं । 


दुःख मुक्ति का उपाय कप 


सुधार का केन्द्र व्यक्ति 

अणुक्रत-म्रान्दोलत व्यक्तिन्मुथार की सोजना है, किर नी इसमे 
समाज, राष्ट्र और देश के कायाकल्प बरन की शक्ति विद्यमान है। मैं मानता 
हु कि व्यक्ति-सुयार सब सुपारो की सुदृढ़ भित्ति है । प्रगर व्य कत सुघार 
होता चला गया तो क्या समाज और राष्ट्र का सुधार पीठ रहगा ? कुछ 
प्रगतिशील व्यतितयों के जिए यह उलमकन वन जाती है । वे पोचते हैं कि ऐसे 
एक-एक व्यक्ति को समककानबुकाकर प्रमीप्ट लक्ष्य तक कैसे पहु चा जागगा ? 
किन्तु मेरे लिए यह कोई उलमन नहीं है। मे इस उतने से बिल्कुल नहीं 
उकताता । मेरी मान्यता है कि झात्मिक सुधार या दूसरे झत्दा म॑ कहगा शुद्धि 
एक एक व्यवित को उठाये विना सम्मद नहीं । समाज-सुधघार को भावना 
व्यक्ति-सुधार के प्रभाव में व्ययं श्रोर योयी है । क्या बिता किसी बुनियाद 
या भित्ति के भी मकान टिका रह सकता है ? इसलिए त्यक्ति सुधा” और 
व्यक्ति की अन्त शुद्धि की बह योजना प्रारम्भ में नदी की थारा की तरह लघु 
होते हुए भी झ्रागे चलकर नदी की विस्तृत बारा की तरह 
लिए हुए है । 

आ्राज तक समाज सुधार की जितनी योजनाएं वनी वे एक साथ सारे 
समाज का उत्थान करने के लिए वनी | परिणामत वे इसलिए सफड नही 
हो सकी कि उनमे मूल भित्ति को सुदढ नहीं क्या गया था। मो सस्या, 
समुदाय या योजना एक साथ सारे व्यक्तियों का उत्थान पश्ोर चरित्र-निर्माण 
नहीं कर सकती। इसलिए यह निद्िचत है कि जब तक व्यक्तिगत चरित्र- 
सुधार पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, तब तक सामाजिक विपमताए दूर होना 
सम्भव नही । 
श्राथिक समस्या मुख्य नहीं 


भ्राज का युग भय्ये-प्रधान है। बहुत सारे लोग आथिक समस्या को ही 
देश की प्रवान समस्या मानते हैं । उनका कहना है कि शभखुद्रत-योजना मे 


आदथिक समस्या का समाधान नहीं है। यह सुनकर मुझे इसलिए झ्राइचर्य 
होता है कि भ्राज के भौतिकबादी युग मे लोगो के सामने केवल झाथिक समस्या 


का दी महत्त्व रह गया है। घरित्रन्शुद्धि भोर प्राष्या मकता से उन्हें कोई 


विशाल वार्य रूप 


| मैशिफक संजौवत 


मठब तहीं । शोष गहा तक मी कहले है कि थद्दि इप योजना में ग्राषिक 
प्रश्नों को सुलझाने का कोईं मार्द नहीं है तो यह योजना स्पापक मह्ी हैं । 
के समक्त नही पाता कि वब्यापकता का ताए्प्य क्‍या हैं” स्मक्ति-श्पक्षित के 
मस्तिप्क से श्रो बात टकराये ली प्यगित-स्यतित के मस्पिप्क तल्तुपा का झूम 

मरा दे गया बह जोजता स्यापक सद्टी ? प्राय शक का इतिहांघ बताता है 
कि किसी पक जलता को समूज्ा ससार प्रपता कर अले महू ते बमौ हुपा 
है भ्ौर त कसी होते बाला है। इतिहास के ने आते क्रितन-क्ितते प्रत्िडध 
महारधौ मदह्वापुस्पष इस बरा पर प्रापें किल्तु उनके एक कृदम के पीछे सारा 
पार इधा हो पैसा कोई मौ युग तही मिस्तता। हमे भी यज्ञ गर्ष शह्ी है 
कि हम संस्तार को प्रपने पीछे छन्ताय । हमारा तो कैबस मही सदय है हि 
बनीित साधक सर्वहित छाबक प्लौर प्राट्मद्िित साथक थो कुछ मी इमारे 
पाप है उसे लत-बन के सामने प्रस्तुत करें। लोग उमे देश समम्टें बिचारें 
ग्रौर प्रगर वह उन्हे भ््छा लगें तो प्रहण गर ? प्राज अह्ठा प्रस्गास्प राव 

शजैतित पाचिक प्रौर सामादझिक झप््पाण्ता गो मुख्फाने बी बड्ी-बड़ी भोज 

पाए है बहा हमारी गह सब समस्याप्रो की जड्य भारिदिक समम्जा को घूल 

माने बासी एक छोटी-सी पोजता है । 

मुक्ष्य सभस्या चारितजिक 


एक बात थो सुमेः भ्रतिक बल से कडती है नह बड़ है कि प्राज लोगों 
का बचच्टिकोश गलत बम रहा है। लोय सोचते है कि प्मर ध्र्प बौ एमप्पा 
सुरूझ जाये शो सब समस्याएं सुश्रझ बायें। सै समभ्या हु यह जैंधी ही 
बत है जैसी कि अब स्वराध्य मिदछते के पूर्व मारतीय नैता छतौता करते भं ढि 
स्व॒राज्य मिल आये हो शब समस्पाएं सुल्तक छार्ये । कितू स्वसण/म्प फिशते 
कै बाद बह स्पष्ट है कि उसका ग्रह सोचता पर्नत था | चु कि प्राव उस 

स्पाए भौर कटिशाइपा इस छप में फैलों हुई हूँ कि थे हमे साहते को तैयार 
नही करती कि स्वरार्म पाले के बाद सब समस्याएं सुलझ गई प्लौर सुल का 
कश्पित स्वप्न साकार हां शबा। भाज मी मैं यही जेताबमी बेना चाहता हूं 
कि गया छोष जगह सोचे कि प्राविक धमस्याए पुलमरी ही सारी समस्वाए 

हुलम जारगेषी तो यह सोचता बलत होगा। इसके पावर यूमे बढ सी कहता 


दु प़ मुफ्ति का उपाय ३५ 
है कि आधथिक समस्या वे कारण ही सब्र समस्याएं फैली हुए है, यह भी मै 
नहीं मत सकता । ग्रे दूसरी वात है विश्लाविश समस्या छोटी है या घटी -- 
मेरी दष्टि मे सबसे वडी समस्या चारित्रिया और सैनिक है । जिन देशों मे 
आविक समस्या का समाधान हो पाया है, वहा पर चरित्र शोर नैतिता का 
पूरा विश्रास हो, ऐसा भी नहीं माना जा सकता । गझ्रतय मेरी तो यह सास्यता 
है कि आयिक समस्या के कारण अन्यान्य समस्याएं यनी हई है, एसा नहीं, 
बल्कि मनुष्य की आन्तरिक विपमताग्रा वे कारगा ही यहतनसी ग्रायित थे 
आ्रयान्य समस्याएं पैटा हई है। इसी दृष्टिपाण वा जकर प्रग्गुत्रनन्योत्रता 
मनुप्य के चारित्रिक वितास के जिए बनाई गई है। मेरा  श्यास है यदि 


चारियिक समस्या सूतत गई तो ग्न्‍्य समस्यात्रा का सृतका में विजम्ब न 
होगा । 


समस्यात्रो का समाधान 


एक समय वा, जवक्िि सारतवप संसार वी हर समस्या को खुजभान की 
यास्यता रखता था व समस्त देशो के गुरू 
वह स्वेय समस्यातान्त है। 


पु 


पद था प्रासीन था, पर झ्राज 
ग्राज उसके यासी रोटी और कपदे यी समस्या 
मे ही उलम गग्ने है। इस युग में सौतिकबराद का क्रर चक्र हम तरह घूमा 
कि भारत ही क्या, सारा समार ही उससे प्रभायित हा गया । यद्यपि रोटी 
की समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है। मुझे वह पद्म याद हे--यभुक्षिते 
व्याकरण न भुज्यते, पिपामिते काव्यरसो ने पीयते'-- थूखा और प्यासा, व्या- 
करणा भ्रौर काब्य से अ्रपनी भूख और प्यास को नहीं बुझा सकता । फिर 
भी मेरी दृष्टि में उस समस्या का इतना महत्व नहीं है। में नहीं मानता कि 
आज समार एकमात्र श्रभाव के कारण ही द खी ह। दू खी होने का मुस्य 
कारण है, चारित्रिक पतन | आज जनता का नैतिक जीवन गिरता जा रहा 
है। जीवन के चारितिक मूल्यों को लोग भूले जा रहे है। फलत वेटैमानी 
असत्य भ्राचरण, भ्रष्टाचार जैसे दुयु णा मानवीय जीवन का घुन की तरह 
खाये जा रहे है। वास्तव मे अ्सयत वृत्तियो के कारण ही श्रनेक समस्याएं 
पैदा हुई हैं। अगर इन झसयत वृत्तियो को सयत किया जाये तो श्रन्यान्य 
परिस्थितियों का समापान भी मिल सकता है। यदि जीवन आइम्बरहीन 


३५ बैटहिक स॑कौदम 


छपत घौर श्वादा हो तो बस्लुप्रों का इतना प्रमाव मही शहेगा जिसको लेकर 
समस्या छड़ी हो सके | हैं माठता हु कृछ प्रष्ठों मैं बाह्य स्थिति सापेक्ष होते 
हुए थी सूथत बहू समस्या पत्तर-स्थिति सापेश है। जयदि प्रत्तए-स्थिति के 
परिमाओँत का प्रवास दिया लाये तो मैं समझता हू यह समस्मा बहूए छोटी 
प्रौर शजध्य प्रतौद् होमी तथा इसके सुलझा यें जिप्तस्य सही होगा | प्रतएन 
प्राय छबसे प्रथिक इस बात की प्राषश्यकता है कि प्रनैधिकता की बासबीय 
फौज के विरुद्ध नैतिकता तंणा छदाजार के छहरे एक कखड़ाई ऐड्ी दादे | 
प्रणुषत-परास्थोशन इसी तरह दी एक सक्तिय ग्रौर सजीब पोजता है लो तैतिक 
एम्पुपय प्रौर चारिजिक विकास को लेकर चलती है । 


बिरोध प्रपति का सूचक्त है 


प्रश्पेक प्रक्छी पोजना में प्रायः जिरोध प्राता ही है। गिरोष एक सर्प है 
प्रौर प्णप से है उभोति पैदा होती है। जिस मोजमा का बिरोध मही होता 
बह पतलप लह्टी सकती । बिरोब से बबराने को कोई प्रावशपक्षता तहीं। बिरोध 
से दबराने बाले रूत्प हो बाते है प्रौर उ८कर टसका सामता करते बासे 
बिंजय प्राप्त कर लेते है | इस बिनो प्रराद्बत-पालता का लो विरोध किया जा 
रहा है मै समता हू बह तो बिल्छुश ही शगध्य है। विरोधी बरबुघ्ो का कहमा 
है कि 'प्राचार्णती दाम प्रतिष्ठा ध्ौर प्रस्याति के मूसे है भ्रौर उसकी पृति के 
पार्ोलन के माध्यम प्रे कर रहे हैं। सै कहता हु उनकी पद बाष मुझे 
स्मीकार है। जद्या चग-श्रत के विकास का काम हो प्रौर उ्तमें प्रपना ताम हो 
हो इसमें हानि भौर भद रे जैंसी क्या बात है ? मेरा तो यह उदय का घिद्धास्त 
है “काम बीछे लाभ पेबलस शाम से सुकसान है । काम ऊँ पीछे दाम प्रपते 
प्राप होता है किल्तू केदश शास द्वानिमब है। शाम भी भूख न रहते हुए काम 
में जुटे रहता हमारा उद्देष्प है । 

पुछ बोय गह मौ कहते है कि दाजुभों को इत घोक-धंग्रह के कार्पों हे 
पड़ नै की क्या प्राषस्‍्यकता है ! पन्‍्हे तो जजम पसेजा प्रौर ईइवर सक्ति प्रादि 
पैं प्रषणा पप्रम बिताता चाहिये | मैं सातता हूं लत प्रेजा भौर ईबश्र-भवित 
बाण हम प्रपता कपास कर तकतले है पर संघार का नहीं | हमे पह छत से 
क्िक्का मिलती प्राईं है कि हम अपने कस्माश के साच-साव पर्याय परी 


हु'ख मुयित फा उपाय ३७ 
करें। ससार का कल्याण और उसको सम्पादित करने की भावना पपने 
कल्याण से परे की चीज नहीं है। ससार का कल्याण हो चाहे न हो, हमे तो 
अपने सत्प्रयत्त का फल मिल ही जाता है। श्रतएवं हमे विरोव को विनोद 
प्रोर प्रगति का शुभ सकेत समक कर उसका स्वागत करना चाहिये | मुझे वह 
बौद्ध साहित्य का एक प्रसंग याद आ रहा है | गोतम बुद्ध का एक शिष्य घम- 
प्रचार के लिए बाहर जाने लगा । गौतम बुद्ध ने उसकी क्षमता की परीक्षा के 
निमित्त प्रदन किया, “आायुष्मन्‌ ! तुम वाहर चले जा रहे हो, तुम्दे कोई पुरुष 
गालिया देगा तव ?” शिप्य ने तत्काल उत्तर दिया, “भगवन्‌ ! मै सोचूगा, 
चलो गालिया ही दी, पीटा तो नही ।” 
“अरे, कोई पीटेगा तय ” 
“में सम कूगा चलो पीटा ही हाथ-पैर ता नही तोड़े ।” 
“झरे, कोई हाथ-पैर भी तोड दगा तब ? 
“मैं समभूगा चलो हाथ-पैर ही तांडे, प्राणणान्त तो नहीं किया । 
“बरे, कोई प्राणान्त कर देगा तब ?” 
“मै समभूगा चलो प्रासान्त ही हुआ, मेरी श्रात्मा और उसके गुणों का 
तो छुछ विगडा ही नहीं।” 
शिष्य के इन सरल व स्पष्ट उत्तरों को सुनकर गौतम बुद्ध ने पूरा प्रसन्नता 
के साथ आशीर्वाद देते हुए विदा किया और कहा--'ऐसी लगन वाले शिष्य हो 
प्रचार-कार्य में सफल हो सकेंगे ।' इस प्रसग से हमे यही शिक्षा लेनी है कि 
हम विरोधों से कभी घवरायें नही । हमे विरोध का प्रतिकार कार्य से करना 
है न कि थोथी आवाजो व श्रन्य गलत तरीकों से । हमे अपने ग्रुरुप्रो से यही 
शिक्षा मिली हुई है कि विरोध के सामने विरोध लेकर बढोगे तो विरोध बढ़ेगा 
श्रौर यदि उसको पीठ देकर अ्रपना कार्य करते रहोगे तो वह श्रपने श्राप खत्म 
हो जायेगा | 
में समभता हू यदि विरोध न हो तो दुतरफा काम कैसे हो ? श्रीमद्‌ 
मभिक्षु स्वामी से किसीने कहा--“लोग आापमे अवगुरा निकालते है। स्वामीजी 
ने कहा--यह तो भ्रच्छा ही है, हमारा दुतरफा काम हो रहा है। भ्वगुण हमे 
रखने थोडे ही हैं। कुछ हम निकाल रहे है भौर कुछ लोग निकाल देंगे |” 


१५ वैतिक संक्षौजन 


सबत और श्यादा हो तो बस्तुभों का इतना भ्रमाथ सड्ढडी रैणा जिसको सेकर 
समस्या क्षड़ी हो पके | मैं मानता हूं कुछ प्रष्तों मैं दाह्य स्थिति सापेक्ष होते 
हैए मी मूलत' जह पय्स्जा प्रत्तर-स्थिति सापेश्ञ है। यदि प्रत्तप्-स्थिति के 
परिपार्जब का प्रभास किगा लाये ठों मै समझता हू सह छमस्पा बहुत छोटी 
प्रौर शजभ्य प्रतीढ़ होगी तथा इसके सुलमने में बिप्तस्थ तहीं होगा | प्रतएथ 
प्राय पबसे घणिक इस बात की प्रावस्‍््पकता है कि प्रनैतिवता की दातवीस 
पफ्रीय के जिस्य गैतिकता तथा सदाचार के पहारे एक सड़ाईं छेड़ी जागे। 
प्रशुद्रत-प्राम्योशद इसी तरह की एक सक्रिय भ्रौर सदीब पोजरता हैं जो पैतिक 
प्रम्पुत्प प्रौर चारिजिक विकास को लेकर चरूतौ है । 


विरोध प्रपति का सूचक है 


प्रहेक प्रच्छी पोचता मैं प्राय बिरोध प्राता ही है। विरोध एक सपर्प है 
प्रौर सबर्प से है। श्वोष्ठि पैदा होती है। जिस योजना का विशेष लही होता 
बहू पतप मही छकी । डिरोच से जबराते की कोई प्राषइपग ता तही । विरोध 
से बबराने बाले क्वम हो थाते है घ्रौर टपकर उसका सामना करते बाले 
दिश्यय प्राप्त कर लेते है। इस दिनो प्रशुग्रत-पाजना का प्लो गिरोध किम या 
पद्म है मैं समझता हू बह शो विश्कुल ही नमध्य है। दिरोणी बल्धुप्रों का कहता 
है कि 'प्राचार्यबी शाम प्रधिष्या घौर प्रस्याि के मृूप्ते है सौर उसकी पृति वे 
भारदोचत के माध्यम से कर रहे है। मैं रहता हु उतकी यह बात मुझे 
स्वीकार है। मद्या ण्म-अन के विकास का काम हो भौर उससे प्रपता ताम हो 
तो इतयें ह्वानि भौर प्रक्षएते खैंस्ती गगा बात है ) मेरा तो यह छदा का सिद्धास्त 
है- “काम पौछे शाम केवल ताम से शुकसान है। काम के पीछे लाम प्रपसे 
पाप होता है किल्तु केबड लाम हामिप्रद है। ताम वो भृछ स रहते हुए काम 
में थुरे रहता हमारा प्रदेश है | 
पुछ शोय बह जौ कट्ते हैं कि साुभो को इन सोक-प्प्रह के कार्यों मैं 
पड़ी की क्या द्ावक्पकता है ) एन्दें तो मचन सेवा धौए ईरवर-मतित प्रादि 
पैं प्रपहा प्रयद शिताभा चाहिये । सै घावता है चजन ऐैजा पभ्रौर ईइशर-मवित 
पा इस छपता कश्माज़ कर प्कते हैं. पर हसार का मही । इसे यह पद्या पे 
प्वा मिलती घाईं है कि इस छपते कख्पाज़ के साथ-पाथ पर-कस्पास् भी 
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करें। ससार का कल्याण और उसको सम्पादित करने की भावना भ्रपने 
कल्याण से परे की चीज नहीं है। ससार का कल्याण हो चाहे न हो, हमे तो 
अपने सत्प्रयत्त का फल मिल ही जाता है। अतएवं हमे विरोव को विनोद 
श्रौर प्रगति का शुभ सकेत सम कर उसका स्वागत करना चाहिये। मुझे वह 
बौद्ध साहित्य का एक प्रसंग याद आ रहा है । गोतम बुद्ध का एक शिष्य घमे- 
प्रचार के लिए बाहर जाने लगा। गौतम बुद्ध ने उसकी क्षमता की परीक्षा के 
निमित्त प्रश्न किया, “भ्रायुष्मन्‌ ! तुम बाहर चले जा रहे हो, तुम्हे कोई पुरुष 
गालिया देगा तव ?” शिष्य ने तत्काल उत्तर दिया, “भगवन्‌ ! मै सोचूगा, 
चलो गालिया ही दी, पीठा तो नही ।” 
“अरे, कोई पीटेगा तब ” 
“में सम कूंगा चलो पीटा हो हाथ-पैर तो नही तोड़े ।” 
“परे, कोई हाथ-पैर भी तोड देगा तब ? 
“मैं समूंगा चलो हाथ-पैर ही तोडे, प्राणान्त तो नही किया ।” 
“बरे, कोई प्राणान्त कर देगा तव ?” 
“में समभूगा चलो प्राणान्त ही हुआ, मेरी श्रात्मा और उसके गुणों का 
तो कुछ विगडा ही नही।” 
शिष्य के इन सरल व स्पष्ट उत्तरो को सुनकर गोतम बुद्ध ने पूरं प्रसच्नता 
के साथ भ्राशीर्वाद देते हुए विदा किया और कहा-- ऐसी लगन वाले शिष्य ह्दी 
प्रचार-काय मे सफल हो सकेंगे ।! इस प्रसंग से हमे यही शिक्षा लेनी है कि 
हम विरोधों से कभी घबराये नहीं। हमे विरोध का प्रतिकार कार्य से करना 
है न कि थोथी झावाजो व अन्य गलत तरीकों से । हमे भ्रपने गुरुओ से यही 
शिक्षा मिली हुई है कि विरोध के सामने विरोध लेकर बढ़ोगे तो विरोध बढेगा 
भ्ौर यदि उसको पीठ देकर अपना कारें करते रहोगे तो वह अपने झ्राप खत्म 
हो जायेगा । 
में समभता हू यदि विरोध न हो तो दुतरफा काम कैसे हो ? श्रीमद्‌ 
भिक्षु स्वामी से किसीने कहा--“लोग आपमे अ्रवगुण निकालते है। स्वामीजी 
ने कहा--यह तो अच्छा ही है, हमारा दुतरफा काम हो रहा है 


। अश्रवगुण हमे 
रसने थोडे ही है। कुछ हम निकाल रहे है श्रौर कुछ लोग हो 


निकाल देंगे |” 


इदामीजी का पह प्रभ्श्याद्चित उत्तर घुन कर पूछने बाला भुप एह गया | 

यह भी होता है कि थब मनुष्य ध्कते मार्ग पर चलता हैं तो हस बहां से 
फिस्चछाने के छिए बहुठ से स्थित प्रतेक बाबाएं उपस्थित किसा गरते है | 
ऋण रामायण की एक पटना है. जब म राज-ब बछ्चांड कर पूरा समापि 
प्रदस्था में पहु चच सगं-चबैनत शमब्बा में लपक घणी मे प्रप्रमर है ते खंग --उस 
समय सौतेख से उनको विक्ञालत शरत के लिए प्रतेत प्रकार भ भस प्रौर 
प्रशोमल डदिकायसे । किस्तु बे प्पने मार्य से तिस मर भी गही फिसल । ह5श बर्ति 
ले सबको बहू शिक्षा लगी है कि पथ-सत बाधाप्रो वा चीरते हुए झ्ागे बढ़ना 
है। बिरोध प्रौर आधाप्रो + रहस्प को पममजे के ज्ञाव बे प्रयति व बाधक 
शह्दी प्रस्‍युत प्रगाषि के साअक सिद्ध द्वात है । 
पगरात्म बसल का सुत्र 


पघगुश्रत-प्राल्दाशन का गड्डी प्रादर्श है कि ससुष्प हृग्र का इसस करस का 
प्रशान ल कर । प्रपतती इुएन्‍इप! ब प्रपत्ती प्र ब॒क्तिपा गो जी टन बा कापछिए 
को । अद्दी भजवात्‌ महावीर कौ बारी है यह्वी पौतम बुड्धस बहा है प्रौर 
यही घौकृर्ण से संजबद गीता मे बतसामा है । जयबात्‌ सहाजीए की बाशी मे -- 
प्रप्पा कब इदस्सेबवब्थो प्रप्पान लल बुहमो। 
प्रप्पा इतो सुष्ी दई, भस््सि सोए परत्वए | 
'मदुष्य को प्रपत पधापकां दमत करता चअदहिरे । बास्तत्र में यही 
कटिन है। प्रपम प्रापका बमत करमे बाला इस कोक प्लौर भरशोक में सुखी 
होता है। इडीजशिए प्रागे कहा ह- 
'प्रप्पाश मेब जुर्झाइ कि ते जुम्मेरश गम्ब्ज्मो 
प्रात्मन्‌ | मदि तू यृद्ध-मेसी है तो तुझे प्रपती प्रात्मा के साल ही युद्ध 


करता चाहिये । बाहरी ध्रग्राम से क्‍या शाम है ? इसलिए मतुप्य के लिए यही 
जब है कि बह टीचबे-- के 


जबिर म॑ प्रप्पादश्तों सजमंज सबंर य। 
साहू परेहि दम्सल्तो छ्पेशादू डहेडि ब 
*ग्रन्‍क्म है, है पहसे है सबय प्रौर तप के ह्रारा प्पते भाप हो प्रपता 
इसल दर झू $ ए्पर दूछरै सोप अथ बाक्‍्तादि से मेरा इमल करेये टो प्र 
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कै 


क्या आनन्द रहगा ? वन्युत्रा ! इन ऋषि-वाक्या को पुन पुन याद रखिय्रे। 
मेरा यह निष्चित अनिमत है कि तराह कोई हो, कोई समाज हो या कोई 
वाजना बाद हा था चाह कोई क्रायक्रम, सारे ही तव तक सफल नहीं हो सऊते 
व आगे सही बट सकते, जब तक कि उनमे झात्म-दमन और भ्रात्मानुशासन को 
बल व प्रथय नहीं दिया जाता । मे समभता हू बदि ध्रत्यक व्यक्ति इस 'झात्म- 
दस्त! के मह्त्वपूणा सूत्र का अपने जीवन में स्थान देगा तो इससे जीवन की 
समस्त विपमताए और समस्याएं मिटेगी, सात्विकता, लदाचार एवं चरित्र- 
निष्ठा का विकास हागा. जिसमे समाज एक्त अभिनव शान्ति का अनुभव कर 
सकेगा । 

[/५ भ्रक्दव 7, 2६४३ का जापपुए (एजस्थान) मे अरणुव्रत-आन्दोलन के 
चनुथ वापिक शिव न के अवसर पर प्रदन मगल प्रवचन | 


१११ 
डआएम दमन 


प्राथ जिग प्रतुय्ती साई पहिलो थे ह्याप की प्रार्श परम्परा को स्वीकार 
किया ह बई कोई तई परम्परा तहीं है। भारतोय लस्कृति की यह मौसिक 
परम्परा प्राक्षीन कएच के मादबीय जीबव का डिप्िप्ट प्रग रहती पाई है। 
अए्रतीय छम्हति के बपासक ब प्रसारक ऋषपि-मु्िर्षों मे इस परम्पण का 
सृजन किया खौर जिसका इतिहास प्रतीत कास थी श कसा में प्रत्यन्त सुस्गर 
रहा है। प्रस/्लतता की बात है --प्राज जी साजु-मा्तो के भ्रतिरिक्‍त प्रपशे बह 
लीगल को मर्मादा मे करने दासे ऐस भाई-बहिन भौ घमाज के सामन धाये है 
जिन्होंने रस त्याब-प्रथान परम्परा को प्रपत क्षोबस में जागृत कर प्राञ्ष के 
ईउ मौतिकशादो युग के सम्मुश् एक प्रमावशाली चुनौती प्रस्तुत की है। पुराने 
शहद कह सगे है-- 

प्रप्पा हु ख़लु स्मग रजिश्वप्रष्यो सब्जिस्दिर्पाह सुसमाइएड। 

परएक्िक्षापरां जाइपह डबेइ शुरक्लिसो सब्भ दुह्माण मुक्ष्चई || 

छब इक्तियों को कछू मे कर प्रात्म! की प्रपद प्रदूत्तियों कै उसकी हर एल 
रस़ा करबी चाहिए | जो प्रतत्पा पुर्रक्षत बढ़ी होती गह विश्िश्ल बोनियों में 
प्रनेक प्रकार के कब्टो को जोबती हुई सस्तार मे सटकती रहती है। को भारमा 
सुप्षित होती है, बह एच दु लो हे छुटकारा पा लेती है। प्रात्म-निपत्मसु का 
यह उपदेक मारतौब ऋषियों क्री दाजौं का एक महृत्त्वपूर्ण भज्ू रहा है ! 
कहा बया है-- 
रे त॑ भरि कष्ट्क्षेत्ता करेइ ज॑ ऐ करे प्रप्पणिवा बुरप्पा। 


पे गाहिए मच्चु मुह तु पत्ते बक्छाणु ठादेख रपाबिहस्यों ॥। 
चितशा प्रषकार बह प्रत्तरत्मा करती है उतता प्रपकार एक-एक क्ृष्ठ 


है 


प्रात्म-दमने हि 
छेंदने वाला शत्रु भी नही करता । इस दुराचारी आत्मा को अपन दुराचरणो 
का पहले ध्यान नहीं आता, परन्तु जब वह मृत्यु के मुख में पहु चती है, तब 
प्रपने दुराचरणों को याद कर-कर पद्चात्ताप करती है । यही वात भगवद्‌ 
गीता मे इन शब्दों मे कही गई है-- 
आत्मंव आत्मनोवन्पुरात्मैव रिपुरात्मन , 
उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्‌ । 
ग्रात्मा ही श्रात्मा का मित्र है और श्रात्मा ही आत्मा का झत्र है। ऐसी 
स्थिति में श्रात्मा को अ्नियन्त्रित छोट कर दुगु णा के प्रवाह में कभी बहने न 
दे । मुझे खुशी है कि श्राज अग्युत्नतियों न कुछ झग्ा में आत्म-नियत्रणु को अपना 
कर इस ऋषि-वाणी को सही करने का सफल प्रयास किया है । 
वास्तव मे श्रणुन्नती वे ही वन सकते हैं, जिनकी श्रहिसा श्रादि सदाचार- 

मूलक वृत्तियों में निष्ठा होती है। अणुक्नत-योजना मे अहिसा आदि के प्रति 
श्रद्धा को गहरा स्थान दिया गया है। यह योजना मानव-जीवन की एक मर्यादा--- 
एक मापदण्ड है। "मानव कोन ?” वही जो अग्ुत्नती है। अगुवब्रतों का स्तर 
उस सीमा को छूने वाला है कि जिससे वाहर रहने वाला व्यक्ति सही श्रथ॑ मे 
मानव श्रौर नागरिक नही कहता सकता। श्रगुत्रत के साथ जो आन्दोलन! 
शब्द जोडा गया है, उसका तात्पयं यही है कि उसके द्वारा जन-जन मे प्रेरणा, 
स्फूति और उत्साह जागृत किया जाये | यह इसलिए कि आ्राज लोगो के जीवन 

में इन चीजो का बहुत वडा अभाव दृष्टिगोचर हो रहा है । मैं चाहता हू-- 
अणुवतियों यानि नैतिक व्यक्तियो को हर तरह से बल-प्रदान किया जाये। 

न॑तिक व्यक्तियों का सगठन जितना बलवान होगा; उतना ही समाज, देश और 

राष्ट्र का नैतिक स्तर उदच्चत श्रोर सस्कारित वनेगा । इसलिए मैं सबसे आह्वान 

करूगा कि वे अपने श्रापका आन्दोलन समझ कर इसे शभ्रागे बढाने के लिए पूरा- 

पूरा सहयोग प्रदान करें । यह नेतिक आजादी की लडाई है और इसमे सक्रिय 

भाग लेकर इसको सफल बनाना प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य है। इस 

लडाई मे वलिदान चाहिये, किन्तु मनुष्यों का नही, वल्कि मनुष्य के दुगु सो 

का, वुराइयो का श्रौर स्वार्यों का । 


कुछ शब्द भ्रणुश्रती भाई-बहिनो से भी कहना चाहूगा। बाप ब्वोगो ने 


प्रोत्म-दमन डरे 


मजबूत मनोवल हो ऐसा, - 
कायरता कभी न लाये हम ॥। 
इस भावना को लेकर अर ब्रती निष्ठापुवक ग्रागे बढ़े । उन्ह हर पल 
झ्रात्म-चिन्तन और ग्ात्मालो वन करते रहना चाहिये। प्रतिक्षण यह ध्यान रहना 
चाहिये कि कही नियमा मे भप॒ तो नही हो रहा हैं। उनकी निगरानी के लिए 
उनके पीछे ने तो कोई सिपाही है और न काई सी श्राई डी ही आगयेगे और 
न में या कोई साधु-साब्वी ही । उनकी अ्रपनी झात्मा ही उनके साथ रहेगी । 
स्वयं को ही अपने पर नियन्त्रश रखना होगा । वे दृढ़ निप्ठा और मजबूत 
आत्मवल के साथ अपनी मर्यादा को समभदारी पूवक पालते हुए आगे बढते 
जायें तथा औरो के लिए एक प्रभावज्ञाली प्रेरणा प्रस्तुत करें। चरित्र-निर्माण 
की इस पुत्रीत जल-थारा को अपने जीवन के जल करा समयित कर आगे 
ग्रप्रसर करने का एक प्रभावशाली प्रयास करे । 
[१८ अक्टूबर, १६५३ को जोधपुर (राजस्थान) मे ग्रणक्नत-आन्दोलन के 
चतुर्थे वापिक अधिवेशन के अवसर पर प्रदत्त दीक्षान्त प्रवचन] 


 शैर 
धृष्षिधाओं से परामत्त न हों 


परणुबत-पोजता चासु की पई । इसका प्रसार हरप्रा। सोर्गों मैं प्रात्म 
जबायूदि घाई | समाज यें हस बल मसत्री । स्ोगो ने वोजना बी सराहता की । 
डिरोध दरते बाला ते शिरोध सौ किया | कुहा--दणा ग्ाबबबकता भी ऐसे सब 
की ब्यदस्वा करने कौ ? बया धाजुप्रो को सब सत्नाप्तित करता रचित है ! 
पद प्राम बनता हो बीब-चत्वास दँसे ह्वो प्रात्मिक सुश प्रौर प्तास्ति कैसे 
मिल्ले बह अदा! आहती है। उछके दिपात तें ये जिकम्मे तर्क रही प्राले | मे 
तो द्विमाप से सममखे है भौर पद से उत्हे प्रपता लेते है। इन त्कों को ठौ 
उन क्षोयों के लिए ही छोड दैशा चाहिए, जिंतके दिभानों यें थे उा्पस्त होते है । 

प्रगुप्रतौ-सब धौर प्रसकी योबना हीक उस्तो तरह सम्बन्धित है ते 
श्राजक-संद घौर ब्रतो कौ बोजना है । भ्रावकपत बड्ही तो है जिसतें ए्यात है 
जीवत को शंदममय इबाते का प्रयस्‍न रहूता है । ऐऐ ही व्यक्तियों का संग 
भाइक-ह़ण है। मगषान्‌ महाबीर न शावयक-भाविका पाएु-धाप्यी छब की 
स्वापणा को वो धौर उतका पंत्राशत किया था। तौजं करो प्राआयों घर 
साधु-संों द्वारा हतका सद्राक्नत हुधा है पौर होगा पर मे प्राजक भी भुहरव 
ही होते ने | लौकिक कार्य मौ करते थे । विषाद-सादी रत्सकादि क्रम्तो करते 
थे | पै कार्मे साजकपत में ही | इसका शेचालन के गहो करते रू ) हौफ इसी 
तरह पशुद्दपी-प॑थ है। इधके त्पाम का संचाश्रत हप करते हैं। हम ही गह्ो 
'पूतकाल में तौबंकर। एबं प्रा्षार्यों दाता प्रणुद्तों का-छोटे-छो ब्तों का 
प्रधार हुप्रा है प्रौर होगा । 

थोब मिश्वकोच प्रुदती बने सौर छतका प्रातर्वपूर्षक पालन किया। 
इसका मतलब अह तहाँ कि शकहे अआाधबापों का हामता सं काला पड़ा हो | के 
प्राय के इस बातावएज के प्रधि दिचारफ्रोर बने घ्रौर छ पूल रप्य था फट 


है 


दुविधाओं सै पराभूत न हों ४५ 
नहीं छोडा । इसी तरह नये बनने वाले भ्रणुत्नती भी प्राने वाली कठिनाइयों को 
चौर कर उन पर विजय पायें | उनके सामने हार कर सिर न भुका दें। 


त्याग की होड 


ग्राजकल लोग आ्राडम्वर, प्रारम्भ व फिजूलखर्ची मे होट करन के लिए 
तंयार रहते है। उन्हे चाहिये कि वे त्याग मे हाड बरे | एक व्यक्ति प्रणुत्नती 
बनता है तो दूमरा भी बनने की भावना “खे । किन्तु इस युग मे नोगो को 
मनोवृत्ति कुछ भिन्‍तन हो चली है । उन्हें जहा कु८ श्र्थ-लाम होता हो, स्वार्थ 
सघता हो, वहा तो विना प्रेरणा के ही तत्पर हो जाते है। कुछ लोगों ने 
पहले-पहल वर्फ की फंक्‍टरी खोली । उसमे काफी स्ाम हुश्ला । लोगा में यहा 
तक होड लगी कि छोटे-छोटे कस्वो तक मे “फ्रैक्टरिया सुन गई । लोगों को 
चाहिये था कि वे इसमे (अग्ुब्नती-सघ कै भी बिना कसी प्रेरणा के स्वत 
श्राते । पर यह कार्य भ्रासान नही दुविधाओं से भरा है । फिर भी तो 
आ्रत्मिक सुख, शान्ति और निर्भकतामय जीवन वनाना चाहता है, उसके सामने 
वे कुद भी नही है | श्रत ग्रधिक से भ्रश्चिक व्यक्ति प्रग्युत्नती वर्ने । यदि भ्राजी- 
वन के लिए वे त्याग न भी कर सकें तो साधना हो करें श्रौर देखें कि थान्त 
औौर उन्नत जीवन के लिए अणुत्तत कितने जरूरी है। 
भहा्ाठ 


कुछ व्यक्तियों का जीवन ऊपर से सीधा-साथा लगता है । मच पर वे 

भ्रच्ठा भाषण देते है, पर उनके भ्रन्तर मे जो वुराइया होती है, उनकी गणना 
तक कर सकना कठिन है । सूत्रकृताग सूत्र मे एक जगह आया है --कुछ देखने मे 
झौर, प्रवचन-पडाल पर बोलने मे तो शुद्ध मालूम देते हैँ, पर पर्दे के पीछे वे जो 
पाप, दुष्कृत्म और भ्रनथ श्रादि करते है, उनसे उनकी प्रात्मा सकोच तक नही 
करती । ऐसे शठ, उन व्यक्तियों से कही भ्रधिक खतरनाक है, जो इन कार्यों 
मे ख्याति-प्राप्त है। वह छिपा गड़्ढा है। एक गड्ढा दीखता है, उसमे जान- 
वृूभकर कोई नही पडेगा, परन्तु उस पर यदि चादर विद्धा दी जाये और बैठने 
के लिए कहा जाये या किसी को विठाया जाये तो वह उसमे गिर जायेगा। 
यहो नही, वह कहेगा मेरे साथ घोखा किया गया । ठोक इसी तरह छिपा दुरा- 
चार करने वाला महाश्वठ है । वह यह समभकर कि में भो एक प्राणी हूं, मुझे 


है. बैतिक संजोजन 


भी एक दित मरा है जी तह्ठी रहता है इस बलि का छोड दे । बह प्रपने 
पेट में रही छुरी-कंचियों को तिकात दे प्रस्यणा बह मापियों की बाणौ मै तो 
पापी है ह्वी पर लोक दृष्टि मै पी सिल्चनीय है । 
कपनी ध्ौर करमी का समाद साथ 

गधि णत-श्ीबन को उठ ना है तो कपती श्रौर करती को समास धर्माना होगा । 
करती से पूर्ण कपती प्रहति-शिसडध है। एक बच्चा सी तमी बोसता है, अब 
बह करता सीर पेता है । पह इसका प्र?मर्त प्रमाण हैं। प्राय के तपाकदित 
सुघारकों मे इसकी अरत्ती कमी है | थे शम्मे-हम्मे मापसा देते है पर वे स्थय॑ 
उम सिद्धाल्यों गा गिलशा पालन करत है यह प्रेबन केबल धर्झ के सहारे ध्मा 
बाल लही पाता | इससिए कहे के पूर्ण बे प्रपते जीबस को टटोर्सले कबनी के 
प्रशुकूप बताये प्रौर छठता को फिर प्रपने पीछे ले इल्लन गा प्रमत्त करे। 

[२१ प्ितम्थर, १११५ को सरबारशहर (राडस्थात) में प्रागुपत-भारदों 

कूत के शृतीय बापिक भ्रविदेदाम में प्रबस्ष मबस प्रवचल | 


* १३६ 
आशिक दृष्टि के दुष्परिणाम 


अरणुक्तती-मध का पहला वापिक अधिवेशन दल्‍ली में हुआ । दूसरा लिन 

याना की इस पुण्यभूमि में हो रहा है। श्राप वहेंगे--जहा थोड़े समय पू्वे 
प्रमानवीय हत्याकाष्ड हुए, वह्‌ भूमि भला पृण्यभूमि ? अवध्य अहविसा के 
प्रतीक साधु-साध्विया जिस भूमि पर बैठे है और जहा अहिसानिप्ठ अग्युब्रती- 
संघ का अ्रखिवेशन हो रह है, क्या मै उस भूमि को पृण्यभूमि न कहू ? 

जनता इस कार्यक्रम को मौखिक भाषण या कोरी कागजी क्रार्यवाही ही 
ने समझे । यह चरित्र-सुधार का स्थायी रूप है। प्रगुक्नती जो प्रतिनज्ञाएं स्वी- 
कार करते है, वे दिल से करते हैं श्रौर टनका पूर्ण रूप से पालन करते है। 

यह सघ वुराइयों के मूल पर प्रहार है । लोग यह नही समझ नहे है कि 
बुराई क्या है ? दृष्टिकोण गलत हो रहा है, बुराई यही है। भ्राज की दूनिया 
की दृष्टि धन पर टिकी हुई है । घन के लिए ही जीवन है, लोग यो मान वैठे 
हैँ, यही दृष्टि-दोप हैं--नास्तिकता है । जीवन का मूल्य घन-सग्र ह नहीं, वह 
भ्रमूल्य है । जो वस्तु जैसी नही, उसको वैसी मान लेना ज्यो मिथ्यात्व है, 
त्यों साधन को साध्य मान लेना क्‍या नास्तिकत्व नहीं ? धन जीवन के साधनों 
में से एक है, साध्य तो है ही नही। उक्त दृष्टि-दोप का परिणाम पहली मजिल 
में शोपए! ओर आखिरो मजिल मे युद्ध है। व्यापारियों मे ब्लैक, राज्यकर्म- 
चार्यो मे रिश्वत, राजनैतिको मे स्वा्ें ओर पक्षपात श्राज असाध्य रोग बने 
हुए है । इनकी चिकित्सा के लिए दृष्टिकोश को वदलना आवश्यक है । त्याग 
श्रौर सबम के सहारे झ्रागे बढ़ना सम्भव है, प्रन्यथा नही 

प्रणुत्रत-योजना जीवन-विकास की एक दृष्टि है, एक सिद्धान्त है। भारत 


दे 


इन बैंतिश पंजौषधष 


छा बस चुका किल्तु स्मक्ति स्वतस्त शद्टी बता । घारतरिक स्ववस्थता के 
बिता बारी स्वतल्वता पूर्ण रूप है सफल तहीं हां लकती । पह्टी गाए्ण है 
कि शोजओों को प्राजादी का बैसा प्रातस्श नहीं प्राजा जैसा थे सोचते पै। पर 
तल्ब॒ता का सूश्ष कहा है भौर पया है बरा इसे गहराई से छ्ोजता होगा । है 
जिस्तार से तही बाऊगा । भ्राव महौं तो कस प्रासिर बह मालना होपा 
मनुष्य धाशर्तों का दास बसा हा ई प्रौर मह्दी परतस्ञता का थौज है। 

घोग कहते हैं -जरूएत दी चीजे कम है | रोटी शही मिसली %पड़ा गह्टी 
मिल्तता यज् गद्दौं मिचठा बह तहीं मिलता । किन्सु मेरा प्रदुमक इुछ भौर है | 
पै मानता हू कि लकूरत कौ बीज कम गही | जहरतें बहुत बड़ 'बली पंवर्ष 
पह है । इसमें से प्रहाग्ति की बितबाएो निकलती है। एक भर तई प्रतेक 
आऔद्यो पर का्ट्रोल है पर डससे बसे बसा जब लक कि अमदा भपने प्रार् 
इतधिशे पर झ्लौर मन पर बृसरे धम्पो सै प्रनद्िकता पर कष्णोस मे करले ! 
सफलता की मूल पू थी अदता की भावता हैं। बसका विकास समसमूसक प्र 
तिपो के प्रतुप्तीत से ही हों सकता हे । 

मैलिक स्‍थान ध्य्ति कक ही सीमित रहा तो उसदी पति मस्ब ब्वोगी। 
इपलिए इए दिशा पे सामूहिक प्रभास धाषण्यक है । जद प्रश्न हो सकता है 
प्रौर होता भी है । इसका उचर भौ सीधा है--तै व तो राजनीतिक गेता हूं त 
प्ेर्े पांप्त कागुत प्रौर से अष्डे का अस्त है| मैती क्षपी प्रात्मा का नैता हूं। 
भरे पास प्रमासुश्चाम प्लौर प्राध्यात्मिक बल है | डप्ड कै थघ पर होते बाक्ता 
कार्य स्‍्थाजी भ्रौर स्वस्थ नहीं होता । कासुत बसाने बाले बनाते रहते हैं. शोग 
घतकौ उब-परीक्षा करते हैं, साता रास्ते खोजते हैं। घरकार डाल डाल पर 
अलतो है तो दतता पृर्े-पत्ते पर । काम कैसे बने ” मैलिकता घौर मानबता का 
प्राघार हर॒य-सुडे है | हृदय बदले बिता कोरी कागजौ कार्यधाहिगों ऐ कुछ 
बतते का लहीं | लोग बुराई को बुराई एमफ कर ही चुप ते रहै। उसप्ने मुख्य 


तजा प्पनौ ध्रात्मा का शाब-साव पमाव शौर राष्ट का प्रौ पतत होता है। 
इसलिए ह्ते छोड़े । 


बहुत थोग कहते हैं- प्रणृक्षदी-संघ प्रत्ला है। नियम बड़े दुत्वर हैं! 
इसब्ले हपापा बड़ा कस्माण हो सकता है| किल्तु मै किसौ के केबल मौशिक धह़- 
पोष परे हो अदन्त होते बाधा बढ हुं | सुछे सक्तिय बरहुऐरोय 'भाहिमे | बबता ते 
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प्रपेक्षा है कि नैतिकता के इस यज्ञ मे वह अपने स्वार्थों की श्राहुति दें । इससे 
सबका कल्याण होगा । 

युग की कठिताइयो के बावजूद भी सध के सदस्यों की सख्या इस वर्ष 
६०० से बढ़कर १००० तक पहु च चुकी है । यह सघ की सावभौमता श्रौर 
सत्यनिष्ठा का ही परिणाम है। यद्यपि मुके सख्या का मोह नही है, फिर भी 
सत्याचरण के साथ-साथ यदि सख्या बढ़े तो वह विशेष महत्त्व की बात 
होती है । 

अराुव्रती-सघ का सभी दृष्टियो से विकास हो रहा है, यह प्रसन्‍तता की 
बात है। भ्रणुत्रती भाइयो शौर बहिनो ने कठिताइयो से लड़ने मे जो नैतिक 
बल रखा, उसका हादिक स्वागत है । अणुब्ती भाइयो और बहिनो ! श्रागे भो 
जमाने की कठिनाइयों से आपको लडता है श्लौर विजयी बनना है। उनके 
सामने घुटने वही टेकने है | मुझे विश्वास है कि श्राप अपने लक्ष्य मे पूरांतया 
सफल होगे । 


[३ मई, १६५१ को लुधियाना (पजाब) मे श्रणुब्रती-सघ के द्वितीय वाधिक 
अधिवेशन मे प्रदत्त मगल प्रवचन ] 


ग्छ [ 


तापिक पर्यंवेधण 


प्रणुब्ती-स॒प का प्राअ पह वितीन बापिक प्रस्तरय-प्रधिगेध्त हो रहा 
है। पहुका प्रस्दरण सबिवेदत दिल्ली में टृप्ता बा। कस छुठा भविषेध्तन होने 
बाला है। उसयें फिर सारे प्रगूबती समाश्ञ के लमद्ञ एक प्रभूठा प्रार्श उप 
स्थित करेंमे । भ्रधिवेशल से आग सेते के जिए काफी सक्ष्या में प्रशुद्दती 'घा 
चुके है प्रौर कई कुछ एक कारणों से न भी भा कक है उतर्पे है बहुतों की 
एबी कृति मिल चुकी है| प्रमिवेश्न से थाते बालो को प्रणिक पूरी प्रादि के 
कारण दिक्कतों भी काप्ठी ठठाती पड़ी है। कई राजस्थात से भाये हैं तो कई 
देदूली बंगाल साध मप्यमारत भादि बिजिस्त प्रास्‍्तो पे । इस समारोह 
मे सम्मिलित होने के शिए सारे ही बडे हर्प के साथ प्राये है। 

प्रथ शो बर्ष मिकल चुके है। एक अर्प साथता की प्रजा का भौर हृघरा 
अर्ष त्पान का | बेइलौ जैं ६२१ व्यक्ति चादती चौंक ये बड़े दर्य के साव 
प्रतिज्ञागड हुए बै। दिएने तार यें कितना बड़ा प्रकाश्न फैला ना बह 
प्राव प्रस्पुष्रती बागते ही होंगे । प्रमरौैका इस्तेश तक के लोगों के सन में 
मैतिकशा कै म्ति एक तंग प्राकर्पण ह्प्मा बा। इस एक ब्षे को प्रभवि में 
पै पमझता है कि प्रजुबतिनों का धात्मणल घौर भप्रतिक बड़ा है प्रौर कहा 
चिल्क होते बाली भअूटियोंँ के प्रदि स्लानि नी हुईं है। मेरे पास ऐैसे काँ 
स्पक्त प्रावै सौर इन्होने सुनावा--हम प्रमुक स्थात पर था रहे में। देरौ 
प्रथिक हो लाते व भौड़ प्रदिक होगे के कारशा हम टिकट तहीं से पके । 
प्रायक्ष्षक कार्यदष्चन बाबा करती पड़ी | भदिष्य भें हम सावजणात रहेगे। कदयों 
है प्रपने इस एक भर्वीम बौबन की ह्राशोचता करते कृए कद्टा “-राज्य-विविय 
कौपतबार के तिथम में पता त चलते के एक-दो थार दो-आार शादगी प्रतिक 


हू 
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हो गये थे। फिर उसका पता चला, पर बाद भे क्‍या हो ? अ्रव उसकी 
झालोचना करना चाहते हैँ । कुछ एक ने कहा--अक्सर हमारी यह प्रवृत्ति 
थी कि बच्चों को वहुधा मार पीट देते थे, पर श्रणु॒ब्रती होने के बाद हमारी 
इस प्रवृत्ति मे बहुत भ्रन्तर हुआ है, तथापि दो-चार बार इस वर्ष की अवधि 
मे ऐसी प्रवृत्ति हुई है। सभी ने कहा हम अपनी इन त्रुटियों का प्रायरिचित्त 
करना चाहते हैं । इत सब बातो को सुनने से यह प्रतीत हुआ कि अखुत्तियो 
के जीवन मे काफी परिवर्तन हुआ है श्र बुरी प्रवृत्तियों को अतिज्ञीत्र छोडने 
की भावना जागृत हो उठी है। उन्होने श्रपना भ्रनुभव सुनाते हुए कहा कि 
भरात्रती होते के बाद हम निर्भय बने हैं और जीवन की जटिल पहेलियो को 
सूलभा रहे हैं । 
कुछ अणुब्रती ऐसे भी मेरे पास आये, जिन्होंने इस वष गलती नही की | 
ह सभी के लिए हर्ष की वात है। लेकित जिन श्रणुत्रतियों की गलती हुई 
है, उनके बारे मे यह नही सोचना चाहिय्रे कि इन्होने गलदो की है श्रौर ये 
गलदी करते रहते है। जान-बूमककर कोई गलती नही करना चाहता । 
भ्रशानवश कभी किसी की त्रुटि हो जाती है । सब समान नही होते । हाथ की 
भ्रगुलिया भी एक समान नहीं होती, उसी प्रकार श्रणुक्रती मी सब समान 
नही होते । किमी की कभी श्रज्ञाववश् त्रुटि हो जाती है, पर उसके पीछे 
वेपरवाही नहीं होनी चाहिये। त्रुटि के प्रति श्रात्मालोचन की एक तडफ 
होनी चाहिये । सभी श्रणुत्रतियों को आवदयक है कि वे कभी भी कोई गलती 
न करें। यदि भज्ञानवश हो भी जाये तो उससे निवृत्त होने का प्रयत्न करें। 
गलती होना कोई इतनी बडी बात नहीं, पर उसको स्वीकार न करना या 
उस पर भात्म-लानि न करना मूखंता है। वह सघ के प्रति एक लाछन का 
कार्य है। हमेशा सचैष्ट रहता चाहिये कि ऐसी प्रवृत्ति न हो जाये, जिससे 
सघ को लाछन लगे। मुझे भधिक व्यक्तियों की आवदयकता नही, यदि दे 
प्रहरा किये हुए नियमों को पूर्णां रूप से न पालते हो । मै थोढी ही सख्या से 
अधिक कार्य समभू गा । यदि सघ मे शआ्राये हुए व्यक्ति भ्रपने क्तंव्य-पथ पर 
डेट कर नियमों को पालते हुए श्रागे बढ़ेंगे । मै व 


हुते वार कहता हु--मुझे 
उल्पा का लोभ नहीं, जितने भी श्रणुत्नती हो, सच्चे हो धौर अपने आादर्क्ष पर- 


श्र बैसतिक संजीदत 


प्रडिग रहते बामे हो | 

प्राज का यूज जिपम है | एक-एक समस्मा ग्रातौ है घौर बढ़ती बाती है | 
झउसका नोढ़ा भी हल दृष्टिबोचर तहीं होता । युग की धत्तिजिधि को देखते 
हुए सादे बडलता कोई सौर निगम करना बुप्कर ह्वी ली प्रपितु दुसाध्यन्धा 
प्रवीषत होता है । ठो मी बडे हुर्प की बात है कि मह दाधु-समाज उन छब 
बिपत्तियो को केछशा हुआ प्रपने शक्ष्य-बित्दु की प्रोर प्रग्रर हो रहा है ठव 
बयो नहीं पुय का सामना करठे हुए प्रणुप्नी उसमे भागे बढ पाये । 

हासी प्रधिबेष्तत के प्रदसर पर सह प्राजघ़ दिया गया था कि प्रत्पेक 
प्रगपुद्रणी को पात्र-पाअ घरा प्रती बताने का सवासम्भव प्रबत्न करमा होगा। 
सै पूछता अ हू मा कि इस प्लोर किसले स्यक्ितमों भे प्रयास किसा तथा सथ 
की प्रोर कितते स्वक्तिमों को प्राकृप्ट किया। गई प्रत्तोक को भरावश्यक हुगा 
(के जे इसके शिए शिरशार प्रशसशीक्ष रह । 

भ्रामासी प्रचिवेश्न के जिए कुछ सोचा जा रहा हे कण करता चाहिये । 
जछक लिए कई सूमंगव भापे है । उनसे एक सुझाण यह सी है कि प्रागामी 
साइपद मास से प्रबिमेशन होता चाहिये | इसक झ्िए भ्रमी ठक कुछ 
छोजा ली बजा है | गह विचाराधीत है। प्लागे इस प्र जिभार किया लागैगा 
कि बह किस मास मेँ प्लौर कहा होना चाहिओ। 


(९ मई, ११४१ को लूबचिजाता ( पजाब ; में ध्रगुश्ृती-संछ के द्वितीय 
शाजिक प्रत्तरव प्रणिगेशत मे प्रबल सम्देश | 


१५४३ 
नीवन का मोह और मृत्यु का भय 


अणुब्रती-सध एक आत्मोन्‍्म्रुख सस्था है । इसका ब्येय चरित्र-विकास है । 
यह आचारात्मक सस्था है, प्रचारात्मक नहीं--इस वात को सामने रखते हुए 
श्रणुत्नतियों को प्रयचि पथ पर बढना है जीवन को आगे वढाना है । जिस काम 
के करने से आत्मा का निर्माण हो, ऐसा काम अरणुत्रतियों को करना है श्रौर 
उसीके अनुसार समाज व राष्ट्र का निर्माण करना है। 
एक और वर्तमान परिस्थितिया है, दूसरी शोर अग्णुत्रतों का कठिन मार्ग 
है । भगवान्‌ श्री महावीर की उक्ति हे--जब दुनिया भ्रनुत्नोतो मे बहती हो 
तो भव्य-प्रात्मा प्रतिस्रोत मे बहे ।” श्राज अणुक्रती को समूची दुनिया की परि- 
स्थिति के प्रतिकूल बहना है । किन्तु कठिनाइयों से घबराने की आवश्यकता 
नहीं है । कठिनाइयों को घेये से पार करना होगा । थैयें-धारी मनुष्य सभी 
कठिनाइयों से साधारणत मुक्त हो जाता है ओर धेये-हीन व्यक्ति अपने झ्ापको 
खो देता है । वैसे तो कठिनाइया कुछ नहीं हैं, देसे बहुत कठिनाइया है । यदि 
जीवन उसी पुराने ढांचे मे चलता रहा तो वहुत कठिनाइया है और यदि 
जीवन बदल दिया गया तो कोई कठिनाई रहने वाली नहीं है | कठिनाइयों प्र 
विजय पाना है तो जीवव को बदलना होगा। कोई यह सोच कि जीवन पुरानी 
शान-शोकत और श्ाडम्वर मे ही चलता रहे तो कठिनाइया घटने वाली नहीं 


हे । भ्राडम्बर हटा त्तो फिर जीवन मे कोई विशेष कठिनाई रहने वाली नही 
| 


अराुब्रतियों को यह भूल जाना चाहिये कि वे पहले क्‍या थे ? ढीक उसी 
तरह जिस तरह मुनि बनने वाला व्यक्ति अपने पुराने जीवन को भूल जाता 
है । इस विचार को यदि याद रखा गया तो जीवन झधिकाधिक समुज्ज्वल 


भरे 


कि वैतिक संचौषत 


हुणा प्रादर्क होज[ | अजुप्रती शबने के धांद लीबत धंगमोस्मुख होता हैं। भणु- 
ढावी करो प्रपै प्रसपमौरमूख्ध शियत ख़ीबतस का चिक्षस भीय करता जाहिये 
तथा बस लप्तद री प्रबत्तियों पर ध्यात सद्दी दना भाहिये । कसे भ्रपना ऐशबर्ये 
प्रधान पतत चौबद मूल जाता चाहिये | क्योकि 2पका गिभत भौर बरतमात का 
बदन कोई सेस सही कला सकता । धरुस्ती बनने के आद स्पकिति को भपने 
कम पे परिदर्लेल ररता होता है। बहा स्वतरत्र बुक्षि का धवरोष होता है भौर 
निममितता का प्रारम्म । जिस्ती्श प्राजाझाशो को पन्तोप के घट में समेदता 
होता है । 

प्राध यह्‌ सर्जमाध्य मिद्धात्त बल चुका हैँ--'चीपधो घौर जीते दो । यह 
पाधारण छतता का सिद्धाल्त है। प्रग्पु्तियों का प्राइस तो इससे ऊूचा है। 
उतक्ता धृष्टिकोरय है--लीगत को अब््ों सुंधारो। गक्ति का जीना मां मप्ता 
प्रपते भाप मै विश्वेष महत्त्व नही रखता है। स्यम्त बहुत समय तक जीवित 
रहकर भी जीबत का सत्यात गह्ढी कर सकता प्रोर क्षश मर बाद मर कर भी 
घपना कक्यारा कर सकता ह। प्रणुद्रती के ध्ामने मर्तौ ब थीे का प्रश्त तही 
है । प्ररन है--ऊच उठने का व प्रादर्स बदते का | “जीशो प्रौर जीने शो का 
सिड्ान्त छोटा सिद्धास्त है । प्रजुय॒तती को त लीदत के प्रषि मोह रखता है पौर 
त प्रणिकाज्िक लीजर की प्रोकाज्ा ही | ग उसे मृत्यु से मम है पौर सम मत 
है किसी प्रकार का तह्ेष भी | उत्ते तो मोड़ धौर शब दोनो से ही ऊच्ा तठवा 
है, महांगू बतवा है । 
प्रतिष्का कौ भूल सस्सछ ध्याधि 

प्रग्युब्रतियों की प्रपती प्रतिप्टा है ही किन्तु उन्हे प्रतिष्ठा की भुल गहीं 
रक्नी भाहिये | गह अस्वक ह्यात्ि कौ तरह का रोप है रातों णो कुछ पी 
डाघ्षा जाने सस्म हो जाता है। प्रहिष्ठो की भू रोड बढ़ाती है प्रौप गइ 
खोषर को विदुद्ध तह एहते इंती | प्रसुदती को जूछ एक ही होतो भाहिपे-- 
छीषत विमलि करता दृहतापूर्षक प्रपत ब्रीगव को ऊूचा इटाता । 

भल्थेक घरापठी रूपना तत्तरबार्पित्व शमझे । इसे समझता चाहिंगे कि 
क्षद का चउत्त रवामित्वि सजी धदल्थों पर धमाव है | एक घ्णुम्रती की मु सब्रकौ 
बूत है। जिद तरह एक स्ाबु फिसी ताबु की बुराई को देखे प्रौर बह बदि 


जीवन का मोह झोर मृत्यु का भय श्र 


उसे सादधान न करे तो स्वय दोष का भागी वन जाता है, उसी तरह प्रत्येक 
अणुक्रती कौ भी यदि वह दूसरे भ्रणुब्रती मे त्रुटि देखता है तो सहूदयता के 
साथ उसे सावधान कर देना चाहिये । अणुब्रती को तनिक-सी भूल को भी 
स्थान नही देना चाहिये अणुद्रतियो का सवतोधिर् लक्ष्य £ कि वे ग्रपन आप 
पर नियन्त्रण रखे औगर नियमों का विधिवत्‌ पालन करे । 

प्रत्येक अणक्नती पाच अराजती और वताय , मान लिया जाये कि कोई 
अखुक्रती नही बना पाया तो भी उसे अपन झााप में दृढ़ रहना चाहिये। वह 
अपनी मूल पू जी तो नही खोएगा । हमेशा मूल पर दृढ रहा । मुख्य लक्ष्य यही 
समभो श्रोर फिर प्रचार करो। 


[२४ सितम्बर, १६५० को हामी (पत्राव) मे अराुब्रतती-सघ के अब-वापिक 
प्रधिवेशन मे प्रदत्त मगल प्रवचन ] 
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बश्चस-क्राप्त का मिचोड़ 


बूड्धि का फल है--शल्द-चित्तन शौर बेह का सार है-जत-चारश साईं 
पसारतीय दर्शत-श्ास्त्र का लिचौड़ है । एक कभि के प्र»्यों से - बुरा फर्म 
ठत्वविषारशज््ब देहस्य सार ब्रतभारशाण्त | सघार में प्रतन्त प्राणी है 
छिर भी इत दोतो का सूल्दर समत्यव जैसा सानव-बजीबत ये हुप्ा है 
दैपा प्लौर किसी लीदन में सही हुआ । मानव के तत मेँ कार्य-क्षमता है पौर 
साब-पाव बुड्धि-बल सी | छाएतीय दाश हिको के स्वर से यह्दी बाशी बु जौ-८ 
सत्य को दृढ़ो भ्रौर रुऐे बीषस मेँ उतारो। इसफे फल्प्वकूप हातबाद भौर 
क्रियाबाद का प्रसार हुआ । शलबबान्‌ महाघीर ते शो प्रकाए की प्रश्ञा बतसाई-: 
ज् प्रज्ञा प्रौर 'मत्याल्यात' प्रश्ला | तास्पर्य मह कि छब कुस चामो प्रौर दूत के 
हैतुप्रो को छोड़ो । क्योकि प्राणी सात सुख का ग्रजिलापी है दुख कोई सही 
आाहृता । सुझ्ष झ्रारमा का धर्म है। बह बाहर से शही भाता | प्रन्तर मे रहते 
बाला सुख बाहरी इस्तुधो के प्रावप्प से इका हुभ्ा है बजा हुआ है। चसे 
पहचानने के लिप, प्रकापत में लाने के शिए हमारे सत्य पोषक तपस्वियों मे एक 
कपाय बताया जिसे हम बर्भ कहने शग प्रौर प्राथ मी कहते वा एहे है । 
बम का कप 

नहम्मो मचधमुकिटू प्रहिसा सलमो तबो --बर्म उत्युप्ट मपल है | छुफ़का 
सथसप है-- प्रदित उद्वम फ्लौए तप | इस विदेशतरी कै पाथत उपप है स्ुष्प 
को प्रतिषारिक्वत सुझ्ध का जाम होता है। इस विष्ठा की प्राजापप्नित्ना पर 
प्क्पातीत सर-ता रियो हे रशौ-सूछी रोटियां लाकर, फरै-पुपाने कपड़े पहतकर 


पे] 
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भी वह भ्रानन्द पाया, जो कि सम्राटों को भी नहीं मिल सका । सम्राट उन 
प्रकिचन तपस्वियों की चरणु-बूलि के लिए तरनते भोर उनकी सुख-समाचि से 


ईर्ष्या करते । भ्रात्म-ज्ञान के प्रकाश के सामने भोतिक विज्ञान का नक्षत्र तेज- 
सवी नही बना । 


समय चक्र घूमता रहता है । उसमे आरोह-अवनोह, उतार-चढाव अवदय 
होता है | चक्‍का घूमा, भूतविज्ञान ऊपर आर पथा । आत्मा और धर्म पर दृढ़ 
आस्या नही रही । वहत सारे वृद्धिवादी थम की कलह, शोपण और अत्याचार 
का प्रखाडा सिद्ध करने पर उतारू हो गये । उनके शिप्य-प्रशिप्यो ने भौ वही 
राग अलापा । विश्व का दृष्टिकोण थु बला-सा होगया । 
धर्म का आचरण न करना एक वात है, आचरण करना दूसरी और 
उसकी विडम्बना करना तीसरी । धर्म का दुरुपयोग करने से चडे-बटे श्रन्याय 
हुए शोर हों सकते है, पर इसमे यह सिद्ध नही होता कि धम बुरा हैँ | घम के 
नाम पर रची गई ठगाइयों का पोपक कोई नही हो सकता, क्ल्नु साथ-साथ 
धमम जैसी देवी सम्पदा के साथ खिलवाड़ करना भी कोई चिन्न मनुष्य नही 
चाहता । घामिक विचारो के प्रति भगवान्‌ महावीर का क्रान्न-स्वर हमारे 
सामने है-- 
“विस तु पीय जह कालकूट, हणाइ सत्य जह कुग्गहीय । 
एसोववबम्मो विपयोववन्नो, हणाइ वेयाल इवाविवन्नों ॥” 
अविधि से ग्रहण किये हुए बस्त्र और कालकूट जहर जैसे पातक है, वैसे 
धर्म भी घातक बन जाता है, जब उसमे काम-वासना और लालसा का सन्निपात 
हो जाता है। बामिक इस चुनौती से अनजान नहीं थे । 
श्राज का विज्ञान 


अपने को “बुद्धिजीवी' मानने वाले थोडा मुड कर देखें। आाज विज्ञान 
की कैसी गतिविधि हैं । उसका उपयोग किस ओर हो रहा है। उसकी 


तेज गति नर-सहार की भूमिका के पास पहुच चुकी हैं। पदार्थे-विज्ञान 
की दृष्टि से विज्ञान को कोई वुरा नही कह सकता, किन्तु उसका दुरुपयोग 
निन्‍्दनीय हूँ । 


| शैकिक संजौबत 
प्रणुयम ले प्रणुँ्वत 

पुक्ष-शान्ति के लिए हब भ्रन्तिम लक्ष्य मोद्द की प्राप्ति के लिए धर्म भी 
प्राववपकता हैं| जीवन की सुविशाशों की बृष्टि से मौदिक विज्ञान भी प्रसुष 
बोसी ही कहा जा सकता । दृस्‍्पयोग बोलो का प्रच्छा मही । धर्म मै धप्त हुए 
बिकारों को निहार कर उसका मिटा देसे की बाते जिल्होने सोची वे प्राज 
दिज्ञास को सिटाने को बात मौ सम्जवल' सोचलसे होगे ) कर्मोकि बर्तमाल सें घ्मे 
कौ प्रपेशा विज्ञान का छपमोग बहुत सिम्न स्‍तर पर हो रहा है । इसकी विमौ 
पिका छौर प्रायक से समृच्ा ससार प्रपतं को मौत के मुहं ये पड़ा-सा सतमव 
कर रहा है । 

बामिको के लिए यह सुख्यर प्रबसर है। जे शुद्ध भूमिका में पहू चकर 
ध्रद्वप्ता धर्म व विस्मतैयी का तारा बुल-्य कर श्ौर द्वितिक दंजितयों को चुमौती 
थ । घामिक किसी को मिटान को नहीं घोचता | उसका शक्ष्म होता है--दुब- 
पयोव का प्रन्त शरता । भा का विजारक ट्िसक प्रदुत्तिया पर भ्रहिसा का 
प्रकृध चाहता है| हमे विश्वास है कि प्रणयृद्ठम छे सभस्त गिदम प्रशुत्रत की 
परदा लेगा | रूप पे प्रय बहता है दिस से हिसा बदली है रोम से शोस 
बढ़ता है। इसके प्रतिकार के लिए धौर कोई छूपान लोचना होया । 

घब व्यक्तितयों का नैतिक बरादल समाम रह बह तन तो पहले कभी हुमा 
घौर त श्राण मी उसकी सम्भावता है। शोय भरिज घध्रष्ट हू। ये यह चिन्ता 
का विषम है। शक्षतता का दृष्टिकोण पलत हो बया जह हपसे सी भविक 
जिलता का विज्षप है| यदि दृष्टिविश्दु ट्रैक रहे तो अरि ब-पुधार में कोई विशेष 
कटठिताईं नही होती पर उसके बिना धद्ाआार को पाशा कंसी ? 'मृप्त तारित 
घुत बाख्ा बह तप्पपूर्ण डक्य है । भष्विसा प्य ग्रौर प्रपरिप्रहन से ही संकट 
कौ रेशाएं मिथ दकती है, इतवा-सला समधत में था शाये फिर धकट कहां ? 
जान सही होते पर अरिज-विकास होते यँ समय बहों शगता। एह्ढडी सापे पर 
अख्ने बा्ा अपने प्राप रलूबदप तक पहु च थाता है । 

युके यह कहते हुए बड़ा हर्त होता है कि पद्म के बैज्ामिको ने थी कर 
बट ती है | धर्ष को प्ोर झसका धव मुकाव हुपा है। प्राण मे जिश्वात को 


उस्वातुए कडते कौ स्थिति एक पहु चर यये हैं। कमकौ सतृण्ज़ दृष्टि को रिंग 


धर्म का मूल मत्र भ्ह 
विकास के तत्त्वो की अ्रध॒क चाह है। भारत को पुन एक बार शअपने पुराने 
गौरव को नवीन बनाने व अपनी पैतृक सम्पत्ति के उपयोग करने का स्वरणिम 
अ्रवसर मिला है । 

त्याग और सयस 


भारतवासियो के सामने सदा से त्याग और सबम का शादर्श रहा है शनौर 
श्राज भी है। महाब्रता की सुन्दर व्यवस्था भारतोय विचारको की श्रद्वितीय 
मूक है, पर वह सवके लिए सम्मव नहीं । जन-सामथ्य को ध्यान में रखकर 
हमारे आचार्यो न अरुब्रतो की भी व्यवस्था की, जो कि सवसाधारण के लिए 
सम्भव तथा अत्यन्त श्रावश्यक है । 
संघ की स्थापना 


इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर एक वप पूर्व 'अणुव्नती-सघ को 
स्थापना की गई । यह सवथा भ्रसाम्प्रदाधिक है, जैसा कि विधान की पाचवी 
घारा मे स्पष्ट है--“प्रहिसा मे विश्वास रखने वाले प्रत्येक घर्मं, दल, जाति, 
वण झौर देश के स्वत्री-पुरुप सघ के सदस्य होने के अधिकारी होगे |” साम्प्र- 
दायिक एवं जातीय सघप की समस्या श्राज की विपम समस्याओ्रों मे से एक है । 
विष्व का बहुत बडा भू-माग इस रोग से ग्रस्त है । हमे प्राणीमात्र की समा- 
नता पर विश्वास पैदा करना है । दूसरे देश श्रोर दूसरी जाति मे जन्म लेने के 
कारण मनुष्य मनुष्य का शत्रु नही बनता, यह सोचने के लिए मनुष्यों को 
समय निकालना होगा, दिल और दिमाग से सोचना होगा | 
सघ का नेतृत्व 


वतमान में संघ के नेतृत्व का भार मुझ पर है, किन्तु इसका यह तात्पय 
नहीं कि सघ के सदस्यो को तेरापथ सम्प्रदाय की सदस्यता स्वीकार करनी 
होगी। किसी भी धर्म मे विदवास रखने वाला इस सघ का सदस्य हो सकता 
हैं। श्रभी इसके नेतृत्व का उत्तरदायित्व मैंने इसलिए सम्भाला है कि इसकी 
प्रारम्मिक व्यवस्था सुदृढ़ हो जाये, सयम की चेतना मे नवक्रान्ति भ्रा जाये । 


१८ वीं घारा के भ्रनुसार उपयुक्त समय मे इसके नेतृत्व की भ्रन्य व्यवस्था भी 
की जा सकती है। 


बैतिक संजौधत 


एंक व्यक्ति से मुझसे पूछा - प्रुद्रती-संप के नियम मुझे बहुत प्रच्छ ली 
भर मुझे इतती जिज्ञासा प्लौर है कि संघ मै हम्मिलित होते पर बया मुमे 
आपको फपना बर्माआर्प सातशा होशा ? डुसा अल्यला बहनी डोबी ? मैने 
पत्तर यें कहा यह कोई छकरी तही ध्रौर ते मुझे इसकी सूच है। मैने बल 
आऔैबम को ऊचा उठाते व॑ सिए बह कार्य किया है और गै उसीमें सल्शुष्ट 
है । (१ जी थारा से उल्लिश्षित प्रामश्चिल प्राध्पात्मिक इध्डविधि से धम्दत्य 
इुखता है। प्राध्यात्मिक शेज से बल के लिए कोई स्वागत तही । हृद्म-परि 
बेस के ह्वाएा ही सब कुछ किया जामा सम्भव है । 

प्रलुशापत के बिना कोई मो समाज सचेत सही रह सकता यह एक 
सिधिकार तप्प है। इससिए प्रगुग्रतियों को पथ के नियम प्लौर प्रनुसासत 
का पूर्ण झाबबाती से पाप्तन करलसा होगा। सथ भ॑ निमरम आपने देखे हैं 
जीषत में झुतारे है। बज़त सारे एक वर्षीय साधना कर भूके है। प्रत्छा हो 


कि उन पर कुछ प्रकास डाला लापे जिससे लनसाथारणा मौ उतकी उपयोगिता 
मे परित्रित हो सके। 


करता 


ऋषता सथ प्रस्पायों गा मूल है। कोई किसी की हृत्पा करता है मा 
रपये सांग लेता है. किसी मनुष्य को प्रक्ता मानता है छिसी का तिरस्कार 
करता है यह धब प्पने प्रत्तस्थल पै छिपी हुईं क्रता के परिशाम् है। मह 
सोच! छा सकता है कि किसी को प्रस्प्रप मानकर उसका सिष्स्कार लू करता 
इससे कया होगा ? झौर बुझ तही उस छिपी हुई क रता पर तीएशा प्रज्मार 
होगा ऋअहगाज कौ की होगी धलौर आतीम लीजत का एक बुरा प्रध्याय 
पमाप्त होगा | ममुष्यों सै दूसरे मजुब्षो को तीच माता पध्ाजितो पर सतत 
प्राती की पशुप्तों के बारे में कुछ सोचने का समग ही वहा ? कमा बप-सबर्ण 
यही से तो हइ्दी ल्मा है) किया की प्रतित्यि होतो है जह प्रास्‍्यतिक 
नियम मलुष्प क्‍यों सृक्ष बाता है। प्रात्म-त्वा विद्वता बड़ा पाप है फिर भौ 
भाष्जात्तिक चैतता के प्रभाव यें बह पक दाल रोटी-सी बल रही है| परीक्षा 
हैं प्रतुतीर्ण ह_ृमा परारिषारिक व्यक्तिवों क्र चोड़ी भतवव हुए, व्यापार #ैं 
बाटाः लत्रा कोई छोटौ-सी पमस्पा धामते प्राई तुरन्त प्रारम-हत्मा के बच 


धर्म का मूल मत्र ६? 
पर चल पडते है। श्रागे क्‍या होगा, इतना नहीं सोचते । अ्रगा-त्त्या वे फाम 
भी कम नहीं होते । अगुय्तती होने का श्रथ है. इनसे पुराय्या से उचना। 
प्रहिसा-प्रगुब्रत में मद्य न पीना, मास न खाना, श्राग न लगाना, शिकार न 
करना, गाली न देना श्रादि आदि झतक नियम है, जा कि जाद होते हुए सी 
जीवन के श्रनिवाय श्रग है । 

सूल श्राधार 


विश्व की व्यवस्था का मूल ग्राघार सत्य है। उसती झाज या स्थिति 
है, यह सव जानते मैं । मैं विशेष क्‍या कट । बात-याते में जूठ ह। सान-पीन 
की बात से लेकर जीवन से सम्बन्ध जने बाजी प्रत्यवा बात पर अ्रसय 
छाया हुआ है | न्यायाघीण पच॒ वकीज गवाह झौर गहस्थ वही चन जाग्रा, 
प्रसत्य की मात्रा में सत्य की मात्रा विन न हा जाता है। जिस पर यह बान 
बीतती है, वह दुख का प्रनुभव करता है, पर टूसरा के अवसर पर वह उप 
बात को भूल जाता है। जिसकी चीज चुराई जाती है, उसे कप्ट हाता हैं, पर 
दूसरो के श्रधिकार कडपने के समय वह अपनी स्थिति वी याद नहीं करता । 
कितना अच्छा हो, प्र येक बुराई के श्रवसर पर मनुष्य श्रपनी दशा को उदा- 
हरण बनाले | 

शारीरिक, मानसित्र और आाघ्यात्मिक प्रत्येक स्थिति को सुदृढ़ आर 
सुब्यवस्थित रखने के लिए ब्रह्मचचय श्रावश्यक है । पूरण ब्रह्मचय कठार साधना 
है, फिर भी श्रश्रह्मचय पर नियनण रखना नितान्त श्रावश्यक है। श्रप्माकृतिक 
मैथुन, वेश्यावृत्ति आदि दुष्प्रवृत्तियों के कुफल से कौन भपरिचित है ? 

मानव में 'ववेबनना होतो है, भली-बुरी का वाघ होता है, पर सग्रह्‌ 
राक्षसी के सामने श्राते ही वह सत्र भुला देता है श्रन्य य मे प्रवृत्त हो जाता 
है। भ्रधिक परिग्रह से सामाजिक जीवन बोभिल वना हुआ है। भान्ति भारत 
की कुरूढियों का पोषण करने के लिए धनाजन करने की प्रवल भावना 
बनती है और उसके लिए काय श्लोर अकार्य सभी उपायो का अवलम्बन 
किया जाता है। 'कमी करो' यह घम का मूल मन्त्र है। भोग-सामग्री का 


बढाना श्र यत्‌ नहीं। इच्छा-नियन्त्रण की वेदी पर सव संघर्ष अपने श्राप 
स्वाह हो जाते हैं । 


भर लैतिक संचौधत 


मैं चाहृपा हूं कि इस स्रन यें प्रत्येक बर्ग के स्वकति घत्मिकित हो | सबके 
लिए इसका हार खुघा रहे। यह भौतिक विज्ञान के धुक््ममोग ब साम्पया 
सिकठा बाहों को अुनौतौ थे | इसके हाएार जन-जन का लौजन-पथ्र प्रशस्त बनते 
यहू मेरी कामता है । 

(३ प्रवैश १३१६ को इिस्लीमें प्रतुषतौ-संभ के प्रथम बापिक भषिवेश्नत 
जे प्रदत्त सम्देश ] 


१७१ 
सच्ची सेवा 


यह प्रभात मगल प्रभात है श्रौर यह वेला मगल वेला। श्राज मुझे श्रत्यन्त 
हुए है कि एक चिर प्रतीक्षत और प्रभिवलित भावना सफल व साकार हैं 
रही है । जो योजना कुछ मास पूव केवल विचारों में थी, वह आज क्रियावित 
हो रही है । सरदारशहर की इस मानवमेदिनी मे उस सप का उद्घाटन हो 
रहा है, जो श्रपने रूप मे निराला है । 

कल्याण का प्रद्मस्त मांग 


भगवान्‌ महावीर के उस वाक्य की श्राज मुझे स्मृति हो रही है, जिससे 
प्रेरणा मिली, भ्रात्म-वल मिला शऔर नई दिद्या सिली-- 

'वर मे भ्रप्पा दन्‍्तों, सजमण तवेणय । 

माह परेंहिं दम्मन्तो, वन्धरोहि वहेहिय ।* 

में स्वयं सयम॒ श्रौर तपदचर्या के द्वारा अपने पर नियन्त्रण करू, यही मेरे 

लिए श्रेयस्कर है। दूसरे लोग मेरे पर नियन्त्रण करें, मुझे वाधें और मारें, 
यह श्रे यस्कर नही है ।' यह कितना सुन्दर श्रौर हृदयग्राही उपदेश है ! श्रपेक्षा 
है, जन-जन के द्वारा यह उपदेश क्रियान्वित किया जाये । श्राज के युग में 
इसकी भ्रसीम उपयोगिता है श्ौर यही कल्याण का प्रशस्त माग है । 
नासकरण व उद्देश्य 


इस संस्था का नाम अराुब्रती-सघ' है। नाम छोटा है, पर नाम से कया ? 
इमे नाम से मतलब नही, काम से मतलब है । 


इस सघ की स्थापना का उद्देश्य है--जाति, वर्ण, देश भ्रौर धर्म का भेद- 
भाव न रखते हुए मानव मात्र को सयम की शोर अग्रसर करना । आध्यात्मिकता 
के द्वारा गृहस्थ जीवन को ऊचा उठाना व विद्व-मैत्री तथा विश्व-शान्ति का 


धरे 


न बैतिक स॑डीबग 


मार्ज प्रशस्त करता | सपोप से इस प्रकार रहा कला छकता है--पुरपुप्त महबता 
को जागृत करना । मद्ूपि भाज के मुय में छब भौर संस्वाप्रो की कमी भह्दी 
है किल्तु प्राध्यात्मिक प्रेरशा करने बालौ पधंस्वाए मही के बराबर हैं। ऐसौ 
परिस्थिति मैं पै साई बढ़िसों से कहना चराहुंपा-सजव होकर जीवस-गिर्माण 
करो | सत्प श्रौर प्रौहसा के बस पर जीवन-स्तर को ऊचा छठ्प्रों | प्रस्‍्पाष्प 
सऑौति३ साथत्तो से चीबन्-स्‍्तर ऊ'ः उठाने से उपूच्षा सछार ब्पस्त है पर 
जाद रखता होगा धाह्म-तिर्माण के बिता त तो एछान्ति मिल सकती है पौर 
हे सट्ठी प्र्थ मे जीबत का स्तर ऊचा उठ सकता है। 

पप का महत्त्व 


प्राध्या त्सिक दुृध्टिकोज से सब का महत्य है यहू तो लिविदाद है। ध्र्यात्य 
बब्टि-बिल्युप्ता से मी सह कम उपयोगी तही होता । क््योक्ति धर्म के घाण 
प्रम्पुदप का गद्ढरा सम्बत्ध है । उत्प प्रड्िसा प्रपरिष्रह प्रांद बमचिरणंस 
जाति देश वब राष्ट सबका हित हाता है | 

इस पद की स्पापता मे मुर्क जनता से प्रबल प्रेरशा मिली है । भाज से 
लही नगर्षों पे ऋन-बर्ग ऐसी पोजता के लिए इस्सुक बा। हजारों भ्यक्तिसों की 
प्राइडरी जौबत-कद्वातिया सप्म-समय पर मेरे झामले प्रा़ी रही । फिर मी 
है एक विशेष काब मैं ससम्ध होते से इस प्रोर ब्जाम श श सका | मेरा बह 
कार्य णा--साधु-सस्चा के क्िक्मणा का विस्तार | साथु-समाज पे बरिश-जिकास 
पूरे था। ठसके शिए कोई प्रेशशा करते की प्रावइ्मकता तही भी । प्िश्वरा के 
लिए मी पूर्बाचार्य भरी कासुजशी का अलबाल्‌ प्रेश्साहत काम कर रहा था। 
फिर की शछ कार्य से बहुत कुछ जिकास की प्रपंशा थी। गैसे भौ प्रपनी सारी 
बाक्तति हछी कार्य से लगा दी। मुफे प्रसल्तता है कि साबु-सरमाय इन बर्षों में 
इछ दिल्ला सै वित्त प्रपत्लक्षील हुमा भौर ली ही प्रपते सिर्भारित लक्ष्म तक 
पहु बा । अब पैसे दूसरी फोर देखा तो रनता कौ स्थ२-रद्ृ रिया कातो परे टकरा 
रही बी | पैगे प्रव क्‍तकौ प्रोर घ्यास देशा शपबुकत समझा श्ौर दिमा | पह 
प्रणुच्ददौ-सण की योजता इसीका परिणाम है। मुझ प्राण्या है कि पह बनता 
नौ उस माण को पूरी करेगा | पृक कप पे प्राण का युग भी प्राध्यातिमकता 


व्टौ साव कर रहा है बह सौ इससपे पूरी हीची। तिउन्देष् पह सबके शिए 
पछ्रपथोगी होगा | 


सच्ची सेवा ६५ 
ग्रसाम्प्रदायिक 


सम्प्रदाय के नाम से आज लोग घयडा जाते है, पर उस संघ में साम्प्र- 
दायिकता को कोई स्थान नहीं है । इसमे सावजनिक नियमा का विधान किया 
गया है। नैतिक उत्बान सबको प्रिय है। श्रहिसा श्रौ- सत्य पर कसी का 
प्रधिकार नही है । वे सवके लिए है | उन्ही के झ्ायार पर इसका पय्ाजन या 
सकलन क्या गया है। जनता इसका स्वागत करेगी, ऐसा सुर्क 


विश्वाप हू । 
युवकों से 


युवक अव अपनी शक्ति का पीचय दे । युवक कान्ति के सचावक होते 
हैं। मुझे इस काय में अधि प्रेरणा घुवका की ओर से मित्री ह। बुइढ़ा में 
भला कहा इतना जाश कि वे कठिनाई की बात करें ? मेर छाद्दा में बुद्ध ध्रौर 
युवक अवस्था ने सम्बन्धित वहीं, परन्तु जिया से सम्बन्धित है। यह ग्रवका के 
लिए प्रग्नि-परीक्षा का अवसर है | युवक शक्ति की कसौटी है। युवक इसमें 
खरे उतरे, नहीं तो उनकी उ थान को बातें, उन्नति की कल्पनाए, सामूहिक 
कल्याण और जागृति की कामनाएँ थोथी और तप्यहीन होगी । में ऐसी वात 
देखना नहीं चाहता । मै उन्हे कह सकता हू कि वे स्वय त्याग के पथ पर आयें 
झौर दूस-े को प्रेरणा दें । उनके लिए यह स्वणिम श्रवसर है। आवाज में 
सवसे पहले झौर काम में सबसे पीछे, यह समय अब नहीं रह | जब उनके 
सामने दो मार्ग है, या तो सही श्रथ मे सुवार-मावना को सफल करने के लिए 
भात्म-निर्माण मे जुट जायें या सुधार की थोथी आवाजो को बन्द कर दें । 
युवक सेवा चाहते है, उत्थान चाहते है--उन्हे श्रव समझ लेना चाहिए कि 
त्याग ही सच्ची सेवा, सच्चा उत्थान और सच्ची जागृति है। 
दुनिया सुख की टोह मे है। भोग मे सुख नही, विपाद है | सुख की 
भ्रान्ति है। सच्चा सुख त्याग मे है। जहा भोग छूटने पर भोगी दु ख पाता है, 
वहा त्यागी श्रानन्द का अनुभव करता है। त्यागी स्वय भोगो को ठुकराता 
है। भोगी उनके लिए मारा-मारा फिरता है | जिन्हे त्याग का अ्रम्यास नहीं, 
उन्हें नहवर भोग-लीलाओो के झ्ावतेन-प्रत्यावतंन मे बडी यातनायें केलनी 
पढ़ती हैं | आज वडे-वडे विलासो व सत्ताघिकारियों की दद्या सबके सामने 
दे! भाचायें श्री कालुगणी कहा करते थे कि देख जगत्‌ू-रचना, भय रखना 


५१ लैतिक संजीवन 


झ्रपता' इसलिए चेतों झ्लौर त्याब के प्म पर प्राश्ौ, स्थाग महासत्व है हे 
इसका छषप करते बाड़ किसी भौ इसा मैं कष्टों पे भाग्दोशित नही सा | 
आकह्ष्ता हूं कि युषक स्माग के प्रति मु्के मैंतिक पत्र पर पध्रागे बढ़ झारस-रत 
का विकाए करें भौर पग्राध्पाध्मिक शान्ति को स्थायी बनायें। 

रोम रण प्रौर झ्लात्ति सीता 


त्वाव का मार्प कठिशाई का मार्ग है। इससे बबराने की साषश्वकता 
सही । कठिताई को पार करो । साहस से काम लो । दीतिकारो ने कहा है कि 
भब से भस बढ़ता है | मंस की छाती को चीर कर चले जाप फिर कोई मज 
ही । ठौक इसी प्रकार कठिताइयों से घबरारोगे तो थे बडेंगी | उसका सामना 
करो मे मिट बायेंगी | यदि राम समुद्र पे बबड़ा जाते प्रपनी घोड़ी घी सता 
देशकर तिराप्त हो लाते तो रत्हे सीता कहां से मिलती ? थे घबराये गहीं) 
धघाहमस से काम मिया। प्रपने पुक्क प्रौर नमध्य साधना के द्पराष्त नी राणण 
को समझा ब्राक्षार्पों के साथ जमी का पूत बता दिया। एक हुजि ते कहा है-- 

जिल्वेतव्पा लक! अरखछलरणीपों खशति दि । 

दिपछा पोशफ्त्यों रणभझुच्िि सहृए्पापप्ष कफ्प | 

सबाप्ल्को राम सकरूमबजौद्वाछ्लसकुल | 

किपाप्तिसझिः श्जे बसति महतां शोपकरने || 
भद्दान्‌ व्यक्तियों कौ किया-सिश्धि उठके हत्म साहस जब स्पमितत्व में रहती 
है। वा बाहरी तपकरणों मैं शही मिलती | माइयों | ध्राब प्लापकी प्मारी 
सकती क्षान्ति सुप्रर टापू सका ह# भ्रपह्षत हो चुकी है | बौच में भौतिकशा का 
विस्तालकाय सपुत्द पड़ा है | बुनिया के सबसे बड कद कोस रादसा को मार 
कर प्रापको प्रपती ध्ास्ति सीता को कराना है | अरे मत चबराप्रा नहीं द्विम्मत 


रखो धाहए बटोेरों । युग्क अह योशियों नी बौदछार ये पीता तातकर आड़े 
हो जाते है बहा इसमें लबराहुट की कसा बात है ? 


साधना-कालष 


प्रणुद्रतौ-संछ में कुछ छूट दी पई है । एक बर्ष का साथता-काल रखा भया 
है । इससे शाम होगा । क्ोग ऋपते भ्रापको तोल सर्क्गे घोर हमें प्री परीक्षण 
का भौका मिक्ष जायैया । इस योजता मेँ है चाहता बा उतसे कड़े सिजम तह 


८ 


अण॒द्र्तों की दाक्षनिक पुष्ठम[म 
व्यक्षि बताम ससालल 


ड्यवित का प्रस्टित्व प्रपना है। समाज का प्रस्लित्व ब्यवित है। स्यक्तित 
बस्तुबाब है प्रौर समाज सुविधावाद । ध्यकिति की प्राबइ्मक्ता प्रपमै प्राप पूरी 
ली हुई रब सापेक्ष स्थिति बा उद्गम हुप्रा ) सापक्षता मैं समाज को अप 
दिया । समा का प्राघार है-- परस्परापप्रद्द | 'एक पदाघ्य का पूमरे पदार्थ 
के प्रति उपकार' का सिद्धान्त जितता आस्तर्विक है उसता ही व्यावहारिक 
है। बैम-रर्शत ते जिश्श स्थिति बी मौलिक समस्या- जड़ चैतत के सम्बन्ध 
की समस्या को सुझझाने क लिए इसका तपयोग किया। इस बशा में गैदिक 
इश्ेल ते प्पबह्ार के संत्र में इसफा प्रयोग किया जैन-इशेन के प्रतुसार 
जैसे गिषण सगठन क॑ हेगु णोब भ्लौर पुएमस का परस्पर उपए्रह है बैसे ही 
वैबिक इश॒त के प्रमुघार समाझ सगठन का हुतु पारस्परिक सद्मोम है। समाल 
की सहयोपी ध्यवस्या भ्रौर सापेसश्न स्थिति मे बथकर श्यण्ित स्यक्ति सही 
रहता बह प्रादाल प्रयात का बेल्त॒जिच्चु अत जाता है । 

व्यक्ति व्यक्ति रहता है तब तक उसके सामने सहस्वाकाक्षा महृत्त्या 
गाक्षा की पूर्थि के शिए परिग्रह या सग्रह सप्रह्‌ के ज्षिए प्लोपश या प्रप्रणख 
शोपरा के छिए कौडिक जा कासिक ध्कति का विकास बौद्धिक गौर दैहिक 
झत्ति-सप्रह के लिए बिद्चा की दुरमिस्ति स्पर्जा प्रादि-प्ादि समरवाएँ 
नही होती । पम्ाज पैँ प्रबेस पाकर ब्यक्ति झपो-स्यों प्रपनौ दुर्बलता का प्रति 
काए पाता है हॉ-ट्यो महत्वाकाझा घौर स्पर्णा उसे ऋकित-सप्ह् के शिए 

! तप्बा॥ाधिगम ॥।२१ 

२ सब चज्यप्य सबमदप्य 





2 लैंशिक संध्ीवत 


प्रासगिक फल्न के रूप में समाज का भियमन गौ होता हैं, किल्तु बह धर्म 
का प्रनक्तर फल्ल नहीं। ऐैहिक ग्रौर पारशौकिक प्रात्म-स्िड़ि के सिएर नर्म 
करता जिहित तहीं है। घर्म परंछोक के लिए है यहूं भारणा भी उद्दोष है 
झ्रात्य-हिंत की बृषि से बह इहलोक प्रौर परदोक दोता मे प्रेमस्‍्कर" है । 

मारतौय चित्त की मुस्य जाएा चतुर्थ पुरुपार्ण--मोश्त की प्रोर बही । 
शम्शशासत्र प्रमास्पधास्त्र का अरम रद्देषप माश्र रहा इसमे कोई पराषचर्य 
सही फिल्तु कामपारञ्ञ मे जी लीबत का चरम बहुंदय मोक्ष दतसागया गया है | 
डपनिददर पै प्रेयस्‌ को अल्थल शोर प्रंयस्‌ को मुक्ति माना है । प्रेमपू क्षीबल की 
प्रतिवार्यता है. फिर भौ उसमें प्रतासक्ति होती चाहिए कारण बहू कि 
भेपप्‌ की भ्ोर थो यथि हैं उसमे पेयस बाबक ते बते । लैत-अष्टि के भनुसार 
झ्रात्म-मुक्ति की प्रक्तिया के दो तत्त्व है--सबर पौर निजरा। सबर निवृत्ति 
है प्रौर भिर्जरा शिशृत्ति सदलित प्रचूत्ति सबर तिशंद है प्ौर गिज॑ंरा 
पझोबत । बढ़ स्यक्ति की सहृल्य मर्यादा है। इससे जद्ू फलित होता है कि 
धर्म ब्यक्तति के प्राटम-नियप्रत का घाबत है इसे समाज के प्रापप्ती सम्मन्धों के 
निवमनत का घाजथन बतामा लाता है बह प्रभाह्मबाद्यी मातस की कल्पमा हैं। 
महात़त झौर प्रचुक्त 

साइतीय जीनत मे ब्रती छलीजम का सर्वोच्च भौरब पूर्ण स्थान है। महां 
शत ऐस्वर्य मोजब बिलास प्रौर दाल से कोई बड़ा लहीं बगा । शमि राजपि 
राम्ज-बेजब प्रौर मोग-विज्ञास को टुकरा कर सिईल्चल बने | इत्त ते उतले 
कृहा-- भाप दाम दूं जद करे गौर फिए दीवा ले। राजधति बोशे-ल्‍2' ला 
व्यक्ति प्रधिपास अस लार पार्गों का दात करता है उसके लिए भरी सम 





१ मो इह कोगट्टपाए तबसद्विट्विस्था सो परलोकट्रगाए तबमहिद्विस्था । 


+-डहष्सार्ष १४ 
२ ऐेड्डे भाराहिना बुबे शोर | -लत्त ८१२ 

॥ वैशेधिक बर्शत १ ४ स्यायदर्शत १।१ 

हे हैमशब्यानुकापत १।१।९ शबुस्थास 

॥. छबबिरे बर्ष प्रोशजू्थ-- कामबारअ धध्पाव २ 


प्रगुय्ततों की दाशनिक पृष्ठभूमि ७१ 
श्रेष्ठ है, यद्यवि सबमी याने पर वह एक गाय का भो दान यही करता ।' 
भारतीय परम्परा में महान बह है यो त्याती है । यहां यो यारित्य त्याग 
के श्रादर्शो का साहित्य है । जीवन वे चरम भाग में विप्रत्म या पे यायी उन 
जाना तो सहज वृत्ति है हो कितु जीया ये प्राहि भाग में नी प्रगज्या प्रादेय 
मानी जाती रही हैं । त्यागपूणा जीवन महाय्रत थी नमिया था निगम“ यृत्ति 
हैं, यह निरपवाद संयम मांग हैं। उसके जिए श्रत्यन्त विरवित की झपला 
है। जा व्यवित श्रत्यन्त विरक्ति ग्रौर ग्रत्यात भ्रविरत्तित व प्रीच यीज्यविति म 
होता है, बह श्रगुत्नती बनता है। आनन्द गायापति भगवान्‌ महा यीर से 
प्राथेना करता है -भगवन्‌ !' आपके पास बहूत सा व्यक्ति निग्रय यउनते 
है, किन्तु मुझ मे ऐसी शक्ति नहीं मि मैं निर्षेन्य यनू “उयनलिए में श्रापफ़े पास 
पाच अ्रणुश्त श्रौर सात शिक्षात्रत-द्वादश प्रतात्मक गृहोधम “'बीकार बरू गा । 
यहा शक्ति का भ्रर्थ है -विरवित । जिसे ससार के प्रति, पदार्थों जे प्रति, 
भोग-उपभोग के प्रति विरक्त का प्रावल्य द्वोता है, वह निग्रव बन मयता 
है। प्रहिमा और अपरिग्रह का महान्‌ ब्रत उसका जीवन घम बन जाता है । 
यह वस्तु सवके लिए सम्भव नहीं। ब्रत का श्रणुरूप मध्यम माग है। प्रग्नती 
जीवन, शोपण झोर हिंसा का प्रतीक होता है भ्रौर महात्रती जीवन दु शवय | 
इस दक्शा में श्रणुत्रती जीवन का विकल्प ही घप रहता है । 
प्र॒ण्मुत्नत का विधान ब्रतो का सीमाकरण या सयम झ्रौर श्रगयम, सत्य 
और श्रसत्य, श्रहिसा श्रोर हिंसा, श्रपारग्रह श्रौर परिग्रह का मिश्रण नहीं, 
किन्तु जीवन की न्यूनतम मर्यादा का स्वीकरण हूँ । 
श्रणुब्रत विभाग 
श्र॒ण॒ब्रत पाच है--श्रहिसा, सत्य, श्रचोय, ब्रह्मचयं या स्वदार-सन्तोप भ्रौर 
१ जो सहस्स सहस्साणा, मासे मासे गव दए । 
तस्सावि सजमो सेश्रो, श्रदिन्तस्स वि किचणा | उत्त ० ६८४० 
२ यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रव्नजेत्‌ । 
३ नो खलु श्रह तहा सचाएमि मुण्डे जाव पब्वइत्तए। श्रहष्ण देवाण- 


प्पियाण अन्तिए पचाणुव्वइय सत्तसिक्वावइय दुवालसविह गिहिधम्म 
पडिवाज्जस्सामि---ठपासक दछ्शांग भ्र० १ 


५६ नैतिक संधी बत 


परिमाण | 

रा हित रागब्रपात्मक प्रबशिशो का मिरोध या प्राह्मा की राग 
हैवरहित प्रवृत्ति । पहला निपेघात्मक पक्ष है भौर दृसधरा विषेषाटमक । निषे 
शाप शादी घुद्धि के दिए है प्रोर भूत झुदि के ख्षिए बिधेषत्मिक | बे मान 
शुख्ि दोनो मे है । 

प्रतियार्थ हिंसा था पर्थ हिंसा जीबव की प्रएक्यंदा का पक्ष ह | प्रगर्ष (पा 
प्रभाववश्च होठटी हैं) मनुष्य क्षितवी कामिक हिसा गही करता शंत्तती माल 
सिक करता हैं। स्व-पर अश्ा-कछोटा प्रस्पृष्य स्पृष्म दज्ु सित्र प्ादि प्रतेक 
इल्पता के बब्घतों मै फस कर मलुध्य इतना उसमता है कि बढ़ मानसिक 
हिंसा से सहज मुक्ति ही पाते पाला । प्रहिंसा प्रणृध्त का तात्पयें है 
प्रतर्थ दिसा से जा ध्राजपपकता शृर्म केबल प्रमाद था प्रक्नात बतित हिंसा ते 
बचना | 

सत्प--भह्य प्रहििसा का बचताटसक या ज्ाव प्रकाशतारमक पहल है । हास्व 
डुपहलब धयचार्ण बोलना भी प्रसस्‍्प है। यह उसका सृध्म रूप है । मधुभ्य 
इससे न बच छके तो कम से कम स्वूस्त प्रसत्य से शो प्रध्य बचता चाहिए । 
लिंस भाणी था भाबामिश्यजता के पीध बुरे विचारों का चास बिता रहता हैं, 
"ह स्वृत्त ससत्य है। सत्य प्रगूद्रत में ऐसे अरस्ृत्प का स्याय प्राशक््यक होता हैं। 

क्च्ो्वप्रत्रोर्य सहिसात्मक प्रणिवारो क्री स्यास्या है। पर-अस्तु-हरण 
बी है दिउ का ध्रदिकार है। मतुष्प समाज के भापसी सम्बन्ध धरपिकाश् 
ढगो तेज बूत्ति % ठपथौषी हैं। ध्क थ्यक्तित दूसरे ब्यकित का झोचर करता 
है, धरथिकार जे लेता है, बाल बभाता है प्रदिष्त सनवाता है. स्वृत्व झ्रीलवा 
है. गह सज स्तेमर बृत्ति है । धूम शृष्टि से दूसरे का एक तिवका भौ उसकी 
प्रधुमति के बिया लेता स्तेग है । प्र्ौ्ं प्रजुधरत की मर्मादा है--श्रीबत के 
ध्रावक्ष्पक सुरुया का भ्रपहृएण ल करता । 

प्रहमधर्य - धह्मवये धरहििपा का स्वात्मरमशात्मक पश्च है । पूर्र बरह्मचारी 
ते धत सकने की छि्थिति में बिधाहित पत्थी के प्रतिरिकत प्रशह्मबर्म का परिल्‍्पात 
करता धर प्रपनौ पत्नी के साथ सोग कौ सीमा करता अजुर्ष प्रमुपत है । 

धपरिधह--प्रपरिप्रई घ्रहिंदा का पर-पदा्थ मिश्पेक्ष रूप है। बुहस्थ का 
जीमत प्रपौरिष्रद्दो अत हड्डी शकता इदजिए फबरिप्रह भ्रणुध्तत का प्र्ष ह-- 


अ्रणुत्नतों की दाशेतिक पृष्ठभूमि ७३ 
इच्छा का परिमाण । परियग्रह का नियत्रण सामाजिक नियम से हो सकता है 
किन्तु उससे इच्छा का नियन्त्रण नहीं होता । ब्नत यह है, इच्छा के नियत्रण 
के द्वारा परिग्रह का नियत्रण हो । 
श्रणक्षत के श्रनुकुल वातावरण 


ब्रतो की उपादेयता मे कोई दो मत नही | मत द्व॑घ है, ब्रतों की उपयोगिता 
मे। श्रात्मविरवित से स्वनियमन करने वाले विरले होते है । श्रधिवाश्ञ व्यक्ति 
तब तक हिंसा श्रोर परिग्रह को नही छोड ते, जब तक वे वैसा करने के ल्ए बाध्य 
नही किये जाते | ब्रत हृदय-परिवतेन का फल है। जनसाधारण का हृदय 
उपदेशात्मक पद्धति से परिवर्तित नही होता, इसलिए समाज की दुव्यवस्था 
को बदलने के लिए ब्रतों की कोई उपयोगिता नहीं । लगभग स्थिति ऐसी है । 
क्यो है, यह चिन्तनीय है। इस चिन्तन के परिणामस्वरूप दो तौन वातें हमारे 
सामने भ्राती है। पहली यह कि ब्रतो की रचना समाज की प्राथिक दुव्य॑वस्था 
मिटाने के लिए नहीं | उनकी रचना हुई है, उसकी आत्मिक दुब्यंवस्था मिटाने 
के लिए। आत्मिक दुव्यंवस्था मिटते ही आर्थिक दु्यंवस्था मिटती है, किन्तु 
ब्रताचरण का वह गौरणा,फल है। भ्ात्मिक दुव्येवस्था परिसमाप्ति का एक मात्र 
साधन हृदय-परिवतैन है। व्यक्ति का हृदय बदलता है, उससे भ्रात्मिक दुर्व्यवस्था 
का भ्रन्त होता है। उससे समाज की दुव्येवस्था मिट्ती है । 
कानून के पीछे ऐसी स्थिति है कि मनुष्य उसका उल्लघन नही कर सकता 
श्रोर मदि करता है तो उसे उसका फल मुगतना पडता है। ब्तों के पीछे ऐसा 
वातावरण नही है । उनका भ्राचरण इच्छा प्रेरित है। 
दूसरी बात मनुष्य को प्रान्तरिक वृत्तिया राग-द्वेषात्मक होती है । इनके 
फलस्वरूप व्यक्ति मे प्रप्रिय वस्तुस्थित्ति के प्रति अ्रसहिष्णु वृत्ति, अपने को 
सर्वोच्च मानने की वृत्ति, दूसरों को ठगने की वृत्ति ओर सग्रह की वृत्ति, ये 
चार मुख्य वत्तिया! होती हैे। समाज का वातावरण भ्रौर आसपास की 
स्थितिया इनके श्रनुकुल होती है तब इन्हे उत्तेजता मिलती है शोर इनका कार्य 
तीत्र हो चलता है | बाहरी साघन की प्रतिकूल दशा मे ये वृत्तिया दबी रहती 


१ कोह च माण च॒ तहेव माय, लोभ चउत्य अजतथ दोसा। 


एझसूत्रक्ताग २-६-२६ 


४४ मैकिक संजीबम 


हैं। समाथ कौ प्रपेशा इतनी ही है कि पे बदी रहूँ। प्रध्मात्म की पह मूमिका 
है। उसकी प्रपेसा है इसका सृलोक्छेद हो । थिनको प्रात्मा उद्बुतध हो भाती 
है थे पारिपादिबक स्थितियों पर विज्वम पाकर सनका सूशोकओश कर डाकते है। 
किस्तु परबंसाणारख की स्थिति ऐसी मही होती | समाज की भोगबादी मतोगृत्ति 
ऊम्हू उकपाती है यही कारएं है कि सर्वपाआारणा को इल पालल छी परुन 
प्रेरणा वही मिलती | तीसरी बात प्र लेते दाले ग्रता के कल्ेदर की पुरक्षा 
करते है किन्नु ठतकी प्रात्मा को तही छूठे | #ठो को अपने क्लीबम मैं छाले हैं 
फिल्तु च्रीबस को तहके आाब्सों पर लही डालते | इस पर पुनविञार करना 
होगा कि झ्रश[पती छीडस का धरादर्श बगा ग्रौर केसा हाता 'डाहिए ?२ 
ग्रचवती ल्ीवत का प्रादर्श 
प्रपपुश्रती औबन का भ्रा्र्श है-परिवरह घौर पारम्म का भस्पीकरण | 
जोबबाद से महा रम्म प्रौर महापरिप्रह का जन्म होता है। प्रगुत्॒ती को मदेच्छ 
शौर मदारम्मी सही इगा चाहिए | महारम्भ का हतु मद्वात इच्छा है| शच्छा 
स्वस्प होती है तब हिंसा प्रपौ श्राप स्वस्प हो छाती है| पग्रारग्म प्रावश्बकता 
के सहारे अक्तता है उंब बह असीम तही बसता | उसकी सलि इच्छा के भजीत 
हू लाती है तब बह घीमालीत बतता है। पूथी प्लौर शक्चोग का केलीकरता 
पझ्राषशइनकरतला की पूर्ति के शिए नहीं किन्तु इच्छा की पूर्ति के शिए होता है | 
प्रययुदती भ्रारस के प्रतुपार इसका छपने श्राप विकंसलत्ीकरण हो छाता है। 
प्रणुत्रती डृधरे के भ्रम भौर प्रमफल को म छीगे तमी बह प्रहिसा भौर 
अ्रश्ोपण के प्रार्श पर चअश हकता है । दूसरे के रूम को छीतते की बृत्ति टूटी 
है. तब परत प्राप उ्तका जीवन आसत्मतिर्णर क््वाबशम्बी भर पअमपुर्श ब् 
जाता हैं| छो ध्यक्ति प्रपने श्रम पर निर्मर रहता है बह कब्ी महारम्भौ भौर 
भरद्ठाप पिइही हह्दी बहता । सहारम्म थ महापरिशह को परिद्राणा सममये में मूल 
हो पट्टी है । उस पर फिर गिज्ार करते की स्‍भाभवगकता है | सघामासवतया बीड़ी 
ऋदुत प्रश्पक्त [छिठा के कार्म को ज्षोप महारस्श मात छेते हैं। परोश्व हिंसा को 
झौर ध्यात तह देते । खेती ये शींद मरते है इसलिए बह सहारम्त का घल्चा 
कृपतोा है फिल्तु कोट तौश-माष जैँ प्रत्यक्ष हिपा तहीं बोलती इसलिए वह 


श्रणुव्रतो की दाशेनिक पृष्ठभूमि प्‌ 
महारम्भ नही लगता । महारम्भ और महापरिग्रह नरक के कारण है । कारण 
साफ है, उनसे श्रार्तत व रौद्र ध्यान बढता है। उससे आत्म-गुरा का घात होता हैं। 
ग्रात्मा का श्रव पतन होता है । आचाय॑ जिनसेन ने व्याज लेकर आजीविका 
करने को श्रार्त्ध्यान का चिन्हों माना है। विपय-सरक्षण रौद्र ध्यान है। 
इसका अर्थ है, विषय और धन की प्राप्ति और सरक्षण के लिए चिन्ता करना। 
धा्िक समाज मे भी मानसिक हिंसा का प्रावल्य इसलिए हो गया कि उसमे 
प्रत्यक्ष हिसा नही दीखती । यदि प्रत्यक्ष हिंसा की भान्ति परोक्ष हिंसा से भी 
घुणा होती तो जीवन इतना अ्रस॒त्यनिष्ठ और अ्रप्रामारिक नहीं बनता। 
वृत्तियो की श्रप्नामाणिकता का हेतु महापरिग्रह हैं। महापरिग्रह के लिए 
महासावद्य उपाय प्रयोजनीय होते है । भ्रणुत्नरती अल्पपरिग्रही होता है, इसलिए 
उसके जीवन-उपाय अल्प सावद्य होते हे । इसीलिए उसे श्रल्प सावद्य कर्मार्य 
कहा जाता है । अल्पसावद्य कर्मार्य के सामन अ्रप्रामाणिणिक बनने की स्थिति ही 
नही आरती | भ्रणुब्रती की जीवन-वृत्ति सप्रहोन्मुख नहीं होती । वह कला या 
कम का भ्ालम्वन इसलिए लेता है कि जीवन-वृत्ति सुखपूवक चले | श्रम के 
द्वारा जीविका का सुखबुवक निर्वाह नही होता है, तव चोरी आदि कुप्रवृत्तिया* 
बढती है। जटिल परिस्थितिया मनुष्य को दुरा बनने की प्रेरणा देती है, 
इसलिए समाज उन्हें सरल बनाने की सोचता है | अन्य स्थितियो की अपेक्षा 


इच्छा की श्रनियत्रित दशा अधिक जटिल स्थिति है। अणुब़्ती को उस पर 
अ्रधिक ध्यान देने की श्रपेक्षा होती है । 


१ महारभयाए महापरिग्गहियाए, पच्चिदिय बहेण कुरिहामरेण | 


“मैगवती श० ८-३-६ 
२ _मूर्च्शा कौशील्य कैनाइ्य कौसीद्यान्यतिगघ्नुता । 


भयोद्वगानुझोकाच्च लिझ्ान्यातें स्मृतानि वै॥ ४०॥ 


'जनादिपु “महापुराण पर्ब--२१ 
३ भवेत्‌ सरक्षणानन्द स्मृतिरथ ।--महापुराण २१५१ 


४ भ्रल्पसावद्यकर्मार्या श्रावक्रा श्राविकाइच, विरत्यविरतिपरिणत्तत्वात्‌ । 


-तत्त्वाथराज वातिक ३॥३६ 
४ कलाद्यपायेन भ्राप्तसुखवृत्तिकस्य चौर्यादिव्यसनासक्तिरपि न स्यात । 


--अम्बूद्वीप प्रश्नप्ति वृ० २। वक्षस्कार ६ 


७६ वैतिफ संभीषन 


पक्षेप सै प्गुत्रती जीबत का प्रादर्श है--इच्छा-परिमाण प्राप्म्म 
परिमारा । इस प्रादर्ध को सिभानें के लिए प्रजुप्रती की बढ़प्पत व मुझे प्राद्घों 
पर प्रहार करता होबा | थम का तीच मानने की मावता बत्ति के श्राथार 7९ 
ऊच्-नीघ की कम्पता पतन के प्राधार पर बडेनछोटे की काप्पता को तोड़ना 
होगा । खीबन क॑ मापदष्ड गो बदलता होसाः | चीबन के भूरूय न बदलें राजसी 
धाएश मे प्रस्तर न प्राय्रे तव तक प्रग्ुत्दत लीरूत प्रेरक रही बनसे । प्रगुदती को 
प्ाइजी के खिए प्राइम्बरो का भ्रौर तद्रता के खिए मिध्यार्िमान का बलिदान 
करदा होगा | 


स्यबितिशादी सतोदुत्ति 


जारतीय लीबन में स्यभिलषादी मनेबृत्ति का प्रावल्प हैं। प्रस्यात्मबादी 

चारा से ब्यत्ित का जिदेपत्व बढ़ता है। समस के क्षेत्र में यह भावस्मक है। 
समादथ् सयमी सही बनता तब सै क्‍यों बनू यह मन स्थिति सयम के थी रु रण 
में बाधक इनती है। समाज सममी न बने फिर सी स्यर्गित को सग्मी बनना 
भाहिएं | समम समाल का कामृन सही स्यक्ति की स्व-सर्यादा है । 

पस्तामाझ्षिक रीतिक्रम प्तमाकष शही करता बहा प्रकेला म्पक्ति प्रपना विफ्रैषत्व 
दिलाता है यह स्थिलि समाज क॑ लिए घातक बलती है | स्वगेत की उच्छ 
खलता समाज की मतोबृत्ति को उ्माइते का निमिश् बसतती है| 

प्रप्पात्म बी बारा यह तही है कि ध्यजित प्रसयम में स्एक्तिबादी रहे। 
उसकी प्रपेक्का है स्यक्ति सप्म-सावता के लि! ब्यप्तिबादी रहे | यह व्यक्ति 
जाब जो सयम से दिखरता है समाज या राप्ट के सिए भातक नही बलता | 

धर्म समाज कौ स्यक्तिजावी धृष्टिकोज़ देता है यू कहते बाले उसकी 
सौमा को इृष्टि से प्रोफश श्मि देते है। सही सर्च में प्पवितवाधी दष्टिकोज 
डतने का प्रणाद कारण सामातष्ाही है। भोगणादी मतोब॒ृक्ति स्तप्रहृुषादीौ मनो 
जृत्ति ब्यक्तिबादी मनोब॒लि भ्ौर परिबारभादों मतोबृत्ति मैं प्ामस्तक्षाह्दी के 
भिविज्षत परिशाम है । सारत घर्म का मुक््य रइइणम जल्ोत रहा है इस दृष्टि से 
मजे ही बह घर्मप्रथार कहलाते पर छर्माचच रत कौ इष्टि से अर्तप्रणात कहकारे 
कौ छमता कम पे कमर प्राज् तो उसमे शंद्दी है | सौमाप्प सै प्रतों कौ बृष्टि प्रय 
जी सुरक्षित है । पत्रि इसका औवगन मेँ प्रयोग बढ़ा स्यवितवादी मतोब॒त्ति भोब 


अणुत्र्तों की दाशनिक पृष्ठभूमि ३७ 


ग्रसयम और श्रहम्‌-पोपण से हटकर सयम की श्र मुडो तो श्रवश्य ही 
पभ्रनैतिकता की बाढ़ रुकेगी । 


सगठित शक्ति 


श्रगुत्रती स्ववसिद्ध शत है । भोगवाद की एकछत्र शक्ति के प्रतिरोध के 
लिए वही सफल साधन है। अपेक्षा यह है, वह शक्ति सगठित बने । असयुकक्‍त 
दशा में दो नौ के अको को जो 'अठारह' का बल मिलता है, वह समुक्त दशा में 
“निनास्वे' का हो जाता है। सयुकत स्थिति का लाभ उठाने के लिए ही अगुव्त 
आन्दोलन का आरम्न कर ब्रत-शक्ति को संगठित करने का प्रयत्न किया 
गया है । 


आज की भाषा मे प्रगति व विकास का मापदण्ड पदार्थे-विस्तार है । 
जडवादी युग के पदार्थ-परक विकास के साभने चैतन्य विकास का जो प्रतिरोध 
अपेक्षित था। उमर दिश्या में यह सफल कदम प्रमाणित हुआ । भविष्य मे इससे 
वहुत्त सम्भावनाएं है । 
हुएस यर विकास 


भनुष्य की बाहरी घ्थितिया विकसित हुई है, यह जितना सत्य है उतना 
ही सत्य यह है कि उसकी आसच्तरिक वृत्तिया मन्द हुई है । तदुल वयात्रिय मे 
अवसपिशी युग के मनुष्य को अन्‍्तरवृत्ति और व्यवहार के अवसपंणा का चित्र 
खीचते हुए लिखा है--“मनुष्य की क्रोष, मात, माया और लोभ की वत्तिया- 
क्रमश बढेगी। त्तोल-माष के भ्रप्रामाणिक उपकररा बढेगे , तुला का वपम्य, 
भान का वेपम्यथ, राजकुल का वैपम्य, वर्षा का वेपम्ध इस प्रकार वैषम्य 
बढ़ेगा , घान्‍्य वलहीन हो जायेगा, उससे मनुष्यों की श्रायु कम होगी |” 

ज्यो-्यो भ्रान्तरिक वृत्तियों का विकार बढता है, त्यो-त्यो स्थितिया 
जटिल वनती है । रोग का मूल अन्तर का क्षय है, मनुष्य बाहरी विकार से 


च्चु विया गया है, वह अभी इस प्रशनवाचक चिन्ह का उत्तर नहीं पा सका है 
कि वर्तमान युग विकास का युग है या छास का २? 
उद्देश्य 


श्रगुब्रत-भानदोलन का उदेंदय है--जीवन के मूल्यो को बदलना । यह कार्ये 
सरल नहीं है। एक प्रकाश की रेखा अवश्य है । युद्ध और शीत युद्ध के थपेड़ो 


कण तैतिक संजौबन 
ओर प्रस्त्र-सस्थों की स्प्षों पे भरुष्प लब्चेर बत चूका | प्रथ उसके सामने 
श्राध्तरिक गृक्तियों को प्चित्र अनाने के प्रतिरिग्त दृत्ता विकस्प तहीं रहा। 
अब बीड रहा है कि प्रास्तरिक बतिया थो ही चमसी तो प्रसय दूर गई है। 
इच्च परलदोलन की मे प्रपेसाए है- मतुष्य प्रस्भतिप्ठ न बतकर प्रौहसानिष्ठ 
जने  सौतिक विकास को सुझुय त मानकर भाष्यात्मिक चेतना को बणसे 
भोजी श बगकर एसी बने चीने के स्तर (500४0 ) ५४०8) "ी गौर 
माहकर जौजत-क्तर (9802४70 ८य (८) को उभा उटाम। एक शब्द में 
आास्तरिक साम्प को शक्तिशाली शताकर बैघम्स का प्रस्ध करें। 


अग॒ति की झोर 


प्रणुषत-भानदोलल क्रम प्रमति कौ प्रोर बड़ रहा हैं । पा बर्पे के 
प्रारम्भिक छपय से २२ भ्रणुद्रतौ झे । सह्पा की ध्ृष्टि से यह कोई ज्यादा 
अगति मह्दौ है | किस्तु सोगभाद के जिड्द्ध सयम की ष्डनि का बस बढ़ रहां 
है जगता का दृष्टिकोण बदल रहा है मैतिक ऋाण्ति को सूम्िका जो बस 


रह है बशी पफशता का छुम चिन्ह है। इससे कोई रसच्चेह् तहीी कि इस 
आत्योशत में जाताबरश्ध) को प्रभावित शिया है । 


झमम्वस की बिश्ता 


प्रशुदत-प्रास्योलत श्राति दे बेश क॑ लेदों को गौण मातता हैं. भद्दी 
मह्दी धर्म मैद के प्रति भौ इपका इष्टि-जिस्यु राबजाजी भर सहिप्णु है। किसो 
जो बर्म को मातते बाघ इसका धश्स्‍्य रन छकता है। इठता ही भही इछकी 
रकना के प्राघारमृद तत्व भी सर्वसावारश है । प्रहिंसा प््य प्रतौ्य भह्मतर्य 
और आझपरिप्रइ ये छर्वेदर्मसस्मास्य हरण हई। इल्हे कोई ब्ररथीकाए तहीं 
करता | साक्ष्य योष में इड्डे प्पम' कहा जाता है। पातंजलि ते अम को उप्ची 
१ ्राहिछासस्पास्तेदअबुचअअपरिपरिहा जमा ।३ । 
आातिदेशकाशधमभयातब च्छिजा धार्बौममदहाबतम्‌ ।३१। 
डक्त प्रद्िश्वा प्राहि का प्रलुष्टक्ल छअ सार्व मम प्रभाश छब के साथ सड 
अमबड़ भ्रौर छब समय प्मान घाव से किजा लाता है तब पे महाबत हो लाते 
है। भैती किसी से तिपरद लिया कि अछुली के शियाय प्रस्प बौर्थों की दि्ा 
मह्ठी ककया तो गह बाति प्रबजिएत प्रा है | इसी तरह कोई तिपम ले 


प्रणृत्रतों की दाशनिक एष्ठशूमि ज 


अर्थ मे रखा है, जिस श्रर्थ मे जन सूत्र अणुत्रत का प्रयोग करते है। महाव्त्त 
शब्द दोनो की भाषा मे एक है | पातजलि ने जाति, देश, काल समयानवच्चछित्त 
नियमो को महात्नत कहा है। जैन भाषा मे आगाररहिंत पूर्ण त्याग महाक्वत्त कहलाते 
हैं। दोनों का तात्र्य सर्वथा एक ही है । महात्मा वुद्ध को वाणी में थे पाच 
झील हैं । श्रमण अणु और स्थूल दोनो प्रकार के पापों को वर्जता है। गृहस्थ 
स्थूल पापों) को वर्जता है। तव उसका ब्रत ऋषन आप भणुक्ररू हो जता है | 
इस्लाम और ईसाई घम मे अहिसा, सत्य भ्रोर श्रपरिग्रह की मर्यादा भ्रोर जिक्षा 
है । तात्पर्य एक ही है कि प्रत्येक घम मुमुक्षु के लिए जैसे सन्‍्यास का विधात 
करता है, वेसे ही गृहस्थ के लिए झणुत्रत घ॒र्मं का । 

श्रणुक्षत-प्रान्दोलन में श्रणुत्रत शब्द जैन सूत्री से लिया गया है, किन्तु 
भावना में कुछ अ्रन्तर है । जैन परम्परा की भाववा के अनुसार अपुब्नती वह 
वन सकता है जो सम्यग दुष्टि हों। इसीलिए अ्रणत्रता को सम्यक्‍त्वमूलक 
कहा” गया है। इस श्रान्दोलन मे यह भावना नही हैं। जैन दृष्टि को स्वीकार 
करन वाला ही अणुत्रती बने, ऐसा नही है। इसके सम्यक दशन की परिभाषा 
है“ अ्रहिसानिप्ठ दुष्टि! । अणुक़्ती ठहु बन सकता है, जिस की ग्रट्टिसा मे 
तिष्ठा हो । यह आन्दोलन सव धर्मों को अहिसा म केन्द्रित करता है । वास्त- 








कि में तीों में हिसा नहीं करूंगा तो यह देश अ्रवच्छितत अ्रहिसा हैं। कोई 
यह नियम करे कि में एकादशी, पूछिमा शोर अमावस्या को हिसा नहीं करूगा 
तो यह कालावच्छिन्त श्रहिसा है । कोई नियम करे कि मैं वियाह के अवसर के 
सिवाय अन्य किसी निमित्त से हिसा नहीं करूगा तो यह समयावच्चछिन्न 
(तिमित्त से सम्बन्धित) अ्रहिसा है । इसी प्रकार सत्य, भ्रस्तेय, बह 
अपरियग्रह के भी भेद समझ लेन चा हैए । ऐसे यम ब्रत् तो है, परन्तु सावे- 
भौम न होने के कारण महात्रत नही है । उपयुक्त प्रकार का अ्रतिवन्‍्ध न 
लगाकर जब सभी प्राणियों के माथ सब देशो मे सदा सबवेदा इसका पालन 
किया जाये भौर किसी भी निमित्त से इनमे शिथिलता आगे का श्रवकाश न 
दिया जाये, तब थे सावंभोम होने पर “महात्रत' कहलाते हैं। 


हाचय श्रौर 


-5पातजल योग दर्शन, साधना पद २ 
१ घम्मपद १८।१०७ 
> उपासक दक्षाग आ०१ 


द नेतिक संजीचन 
बिक बर्म प्रहिता ही है। सत्प प्रादि झ्ेप बत उसीके पोषक या सहायक हैं। 
प्रहिसा-निष्ठ स्यक्तित प्रात्म-शुरि के भिए ही प्र्तों को स्वीकार करेमा 
भौतिक घसिप्तिड के लिए तह । प्रतो का प्रपना स्वठम्त्र मूल्य है। मौतिक 
सिद्धि के सिए उलतका प्रयोग बरना उत्रौ उअता की प्रशमानना है। प्र्ष 
ब्यबस्था प्रसयम से छु८र सकती है तब सला कौत उप्तके सुधार के लिए ब्रत 
का कठोर सार्ग प्रपतायेगा । प्र्भ के लिए परत को प्पनाने बाला प्रपतिष्ठ 
हो छऊता है. धतनिष्ठ या प्रह्चितानिष्ठ सही | इसकिए इती बनते का रद्द 
मात प्राह्मणड्षि होदा चाहिए । प्न्तर की धुडि बाहरी बातायरश को शुड 
बनायंगी । उससे ्राथिक ग्लौर भौतिक ध्यजस्था प्रपते प्राप णुड्ध होगी इसमें 
बई एन्देश सड्ी ५ पगुवार भ्रत्योरूस कंबल डीवनका[यि की सामास्य मूमिका का 
समत्यय ही लही करता चामिक मतमेदो के प्रति सह्दिप्णा भी बसासता है। गह 
प्रहिसादातियों का साधजलिक मंच है | इसके सद्दारे प्रहिसा का डक्ष्ब घोप 
किया जा सकता है| सज घर्मों का विच्चार-भेद मिटे यह दुरूह है किल्तु उतका 
बिरोष मिरे बह प्रपेक्षित है प्लौर सम्भव है । प्रचुद्दत-प्रात्योएत इसका माध्यम 
है । दूसरे घर्म प्रौर ब्यज्वार की साई को पाट कर उसका समाजद करमा भी 
इसका तरेंश्य है । तौसरी दुष्ट यह ६ कि धर्म क्रो बुद्धि गिचार प्रौर भाषा 
का बर्म अन रहा है, वह जचीवत का बर्म बने | 

स्थाथहारिग सास 


बरतंमाव की मुक््य समस्या भाविक है सा माता बाता है। प्रब॑शारजी 
इंसका समादान प्रचुट सत्पादन इताते है | बाहरी रूप में कुछ हु हपभा-सा 
शगता भी हैं किल्तु मद्धाशोम है तब तक यह समस्या सुद्झ छलायोेंगी रैसा 
ली लगता | इसका शिरपयाद समायाद सपम है। ब्रती छकीबन लबहा प्रात्म- 
धाल्ति पैधा करटा है जहा घ्राथिक समस्या का भी समाजात देसा है। प्रतीं 
जीगत बर्तरास युय की सर्वोक्ष्य प्रावबयकटा है। इसके भ्रमुकस बातावरण। 
बनाता लब॒का करोंब्य है | ब्र्तो की प्रतिष्ठा बढेगी तब मुख्य कृप में पुड़ि 
बद्रेपी भ्रौर ध्यथाह्वर मैं प्रम ग्रौर स्वाबल॒म्बत कौ प्रतिब्दा लछैगी | 

“विदेशी बस्ज नहीं पहुतू भा'-/जह इच्छा का मियरत है प्रत' घुड़ि है। 


१-आत्तावुब-- सत्यमहाइत वोपप्राप्त-भकरसश २ 





१६५४ 
थ्रातों के प्रयोग 


मलुक््प गा लीषन सइस भी है तौरस भी है पुल भी मे ग्रल मी है, 
सब कुछ मौ हैं पु मी गही हैं 

खोजन कला है । 

लीरस को सरस पूछ को सुख कछ्त भी तही को सब कुच बताते बाला 
कलाकार है । 

ममुक्य बछ्याकार है | कल्ता पृद्ठ की प्रसिभ्पक्ति है । पूदढ को प्रभिम्मकत 
करते बासा कलाकार है | बह पढ़ से सौ जद है | प्रतियूड को समझते के शिए 
पूर्ष सैयारी प्रथिक चाहिए | प्रतिस्पष्ट से प्रमिशपित दिकास सही होता । इन 
दोनो से परे का जो मार्य हे बह 'इत है| बह शीवत की कला हैं। धप्यम के 
जोर घन्धकार से सयम की प्रण रंकाए मी प्८ मिह्चित बना देती है । 

डॉर हिंसा भ्ौर सूष्स प्रद्धिपा के थ॑ न का जो माये है बही बहुतो के किए 
करत है । 


प्रपरिभित सश्ह झौर भ्रपरिष्रह् के बीच का को मार्च है- नही बहुता के 
लिए कझष्प है | 


पुड़ प्रौर प्राकर्पणश की इनिया से जीते बाले प्रहिसा श्रौर प्रपरिष्रह को 
लौ को 8 बसा सक--ऐसी बात नहीं है। 

प्राह्सक होता घजले सिर का बीम॑ है। 

ह्रिससझ बने रहुना पहले गर्ण की कमथोरी है| 

हूय से सय बढ़ता है जल से जस्मा । 

करता का प्रशिफल छा घौर जिरोश का प्रतिफल गिरोग है । 

हिता के प्रति हिंसा का सिद्धान्त प्नीश्षत हो रहा है । 


श्‌ 


मतों के प्रयोग परे 
भयाकुल मनुष्य उन्मुक्त श्राकाश मे सो नही सकता । 
कपाटो से बन्द आश्रय मे सोकर भी सुख से नीद नहीं ले सकता । 
शान्ति का प्रकाश भ्रभय के सान्निष्य मे फैलता है 


मन और आत्मा को वेचकर शरीर की परिचर्या करने वाले लोग सुख के 
सामने शान्ति को आखो से ओमल किये देते हैं। सुख शारीरिक स्रोतों से 
उत्पन्न होने वाली अनुभूति हैं। शान्ति का प्रतिष्ठान मन श्रोर आत्मा है । 

साधारण लोग शान्ति के लिए सुख को नही टकरा सकते, किन्तु श्रशान्ति 
पैदा बरने वाले सुख से वच तो सकते है । 

भ्रशान्ति दु ख का कारण है, फिर भी सूख के लिए अशान्ति को मोल लेने 
मे मनुष्य नही सकुचाता। 

परिणाम दुख ही होता है । 


शान्ति के बिना सुख के साधन भो सुख पैदा नहीं करते । शान्ति का मूल्य 
सुख से बहुत श्रधिक है । यह सही समझ है । इसमे बाहरी विकास की उपेक्षा 
भी नहीं है। श्रान्तरिक विकास के अभाव मे पनपन वाली बाहरी विकास की 
भयकरता या निरकुणता भी नही है | सुख के साधन पदाय, उनका सग्रह और 
उनका भोग है । शान्ति का साधन संयम या त्पाग है । 

सग्रह श्रोर भ्रशान्ति का उद्गम-विन्दु एक है। सामान्य व्थिति मे वह 
अभिव्यक्त नही होता । सप्रह के विन्दुं इधर रेप़ा बनाते चल्नते है तो उधर 
अशान्ति भी सब रेखा पर बढती जाती है । 

सग्रह की भूख सबको है, अशान्ति को कोई नही चाहता । 

मन को दावानल में डाले और वह जले भी नही, यह कैसे होगा ? 

कार्य-कारण का सही विवेक किये बिना भटकना नही मिटेगा । 

दो-सौ वर्ष पूर्व श्राचार्य भिक्षु ने कहा--परिग्रह से घममें नही होता, तब 
यह बहुत अ्रटपटा लगा । 

युद्ध परिग्रह के लिए होते हे, अणुवम भी उसीके लिए बनते हैं 

भ्रधिकारो के उपाजन मे करता बरतनी पड़ती है । 

उन्तकी सुरक्षा के लिए और भी अधिक । 

अधिकार-दान या घन-दान करता का भ्रावरण हूँ । 


स्ड लेतिक संजौदत 


झोपरा का पोय् करते छात्ते दोतियवों की प्रपेस्ा प्रदागी शअदूत 
प्रेष्ट है । 

शोपरख न करने बाला स्वय पत्य है अाहे बह एक कौडी भी गये । 

सोपण का हार छुला रख कर बाल करमे बाल़ा हलारो को लूट कुछेक को 
बैहे बाला कमी घन्य हह्ठी हो सकता | 

प्रघाम्ति की बड़ परिप्रह-जिस्तार या प्रचिकार-बिस्तार की भाणता है। 
बुर की लड़ प्रशास्ति है। इसीलिए तो सुल-सबधन के हजारो बैश्लातिक उप 
लाररों के सुरूम होने पर सी छुष्द बुसेस होता ला रहा है ध्मय प्रौर पातष्वि 
कितारा कप्तती जा रही ई 

ये प्रणिक गहराई से दी जाऊगा | घोड़ी एहराई में बये शिता सति मी 
लही होशी | पेट को पकड़ जिसा बाहरी उपचार से कुछ बतते का नहीं है । 

सुख के बाहरी पपादातों को बढाने की दिप्ला मेँ प्रा -युम का प्रगर्षत हुप्ा 
है । इसमे मबकरठा के दर्पम होते सगे है | प्र बुरा सही है बह ममेकर मी 
ही है । मपकरता मनुष्य जे है। मम से भग प्राता है, प्रसस से प्रमय | 
भ्रपतै मत से सय लिकाश दीजिये भर की मसकरता लष्ट हो जायेगी | मन में 
भय बढ्ता रहा तो झणू घौर ध्धिक सयकर शन असेगा | ग्रणुनाले प्रगु बाले 
हे वही बबज़ाते । जिसके पप्त प्रणू तहीं है--वे घरणु बालो से जबडाते है! 
बहू प्रण प्रौर स्वुल की टगकर ई | समता के छूमाने मे बिपमता सफल गहीं 
हो सबली | इसौलिए मय बढ रहा है। भगणा की टयकर ग्रर ऐे होने बीजिये । 
ऋण रहेपा हो नहीं। 

स्वृश्त धस्तो से भया-पअ्रस्तो का प्रसिकार नही हो सकता । 

प्रय-धस्त्र प्रस्प-पस्‍ता के प्रतिकार मैं क्पेंगे तो बौना सिट बानेये । प्रति 
कार के पे दोनों मार्य बच्म्त है । 

प्रगुष्रत पंद्रह का मर्माद्दा-करण है | प्रशिकार प्रौर इच्छाएं सिमट कर 


-झपने थैज पं भरा लाती हैं प्सग का माय प्रचस्त हो छाता हैं। शणुबर्भों को 
'हृतबीर्य करने का बही सरस मार्ष है । 


“प्रश्युपर्तों के द्वारा प्रणुवर्मों कौ बर्मकरता का विताक्ष हो; 
प्रमम के बाएं जय का विशाव हो | 


तो के प्रयोग प्र 


“त्याग के द्वारा सग्रह का ह्वाम हो ।” 


ये घोष उच्चतम सम्यता, सस्क्ृति और कला के प्रतीक बनें और उस 
शर्य मे सबका सहयोग जुड़े तों जीवन की दिया बदल सकती है । 

अपनी शान्ति के लिए अणुव्रत अपनाइये । 

अपनी शान्ति के लिए भ्रमय बनिये। 

अपनी जान्ति के लिए मग्रह को कम वरिये | 

आपके अ्रणव्रतो की ग्राभा दूसरो को भी आानोक देगी । 

आपका अभय-भाव झत्रु को भी मित्र बनायेगा | 

आ्रापके सग्रह का अल्पीकरण श्रणु-आयुधों को अश्रपनी मोत मरने की 
स्थिति पैदा करेगा। 

विद्व के विशिष्ट चिन्तको, लेखकों, कलाकारों मे, जो अपने अपने राप्द्र 
की सजीव भावनाओं के प्रतीक वन यहा श्राये है, मे हृदय की गहरी सवेदना 
के साथ कहना चाहूगा कि वे जीवन मे 'ब्रतो के प्रयोग” की दिल्ला को व्यापक 
बनाने में लगें | हमारे सयम से हमारा हित होगा, दूसरों का प्रेरणा मिलेगी। 
थोडा-बहुत दृष्टिकोण वदला तो व्यापक हिल होगा । 


अहिसा, शान्ति और मेत्री के लिए यत्नशीड व्यक्ति और सगठनो के सारे 
निरवच्य प्रयत्न श्र खलित हो-- यह मैं चाहता हृ। 


राजनैतिक दलवन्दी से दूर रह कर विशुद्ध मानवता व भाईचारे की दृष्टि 
से कुछ अन्तर्राप्ट्रीय दिवस मनाए जायें | जैसे--. 

(१) अहिंसा-दिवस -- नि शस्त्रीकरण का प्रयोग किया जाये । 

(२) क्षमा-दिवस--अपनी भूलो के लिए क्षमा मागी जाये और दूसरो को 
उनकी भूलों के लिए क्षमा दी जाये । 


ये प्रेरणा के स्रोत वन सकते है और विखरे प्रयत्न को सामुहिक रूप दे 
सकते हैं | * 


में, मेरी भावता भौर सहयोगियों की सद्भावना के लिए कृता्य और 
इतज्े हू । भ्रहिसा के प्रयत्नो की सफलता चाहता 


ता हू। 
[२ दिसम्दर, १६५६ को दिल्ली मे भरुद्रत सेमिनार मे प्रदत्त मगल प्रवचन है। 


१५२०१ 


नेत्रिक निमोण का आन्दोकृन 


प्रशुद्तो के प्रति खांगों में भिष्ठा बड़ रही है । प्रास्योप्तम के प्रति घाष॑ 
चउमड-वमश कर भा रहे है यह सुप्त सूचना है । प्राज का लत-जीबत पयई 
महसूस करते सजा है कि मौतिक सिंस्धिया ही सब कुछ तहीं है । इनले परे भी 
कुछ 'प्रभिताज है जिसे हजे पता है। हें गह सही पोचता है कि हमारे 
कार्य करमो मे किसने रैला इकट्ट होते है। हमे यह्‌ भी नही सोचता है कि हमारे 
कार्यक्रमों कौ बया-जजा प्रश्साएं हांती है | परन्तु हमे सोचता मइ है कि हमारे 


कार्यक्रमों से ध्लोमो को क्या सिलता है। इयें यह सोचता हैं कि हस रैतिक 
सउत्थाल के कितते सहामक बठ सकते है । 


भुफे बह बेखकर प्रादचर्य होता है कि प्गुश्रत-प्ान्दोलय भैपे प्रारशो्तों 
से सौ लोग दूर रहते है। इएयपें प्रपता ह्वित चानते हुए सीमे लज 
दीक गही घाते बह बसा ? प्रखतणताी बनते में सकोइ क्यो ? शोस घम्शवत 
इसे छाम्प्रदशागिक समस्ये हो किल्चु भास्दोशन के ७ बर्षों के सार्थक्षसिक कार्य 
ऋमो से यह शाबमा मी इह चुकी है | प्रमी कल लव राष्ट्रपति शा राजेश 
प्रब्नाद से बाते हुईं तो प्रार्वाशत कै प्रति भ्रप्ती माबता ब्यवत करते हुए उत्होंते 
कड़ा था कि भारशेलत के प्रति शुहू से मेरी निष्ठा रही है | णब कि ह्षोग इसे 
लातते जी तदी ने रथ से मैं इसका प्रसप्तक रहा हू । इसका संगाब किसों 
शम्प्रदाद जिद्ेष से ल रहने के कार्य ही जह ध्यापक अब रहा है यह छुत्ी 
की बात है । 

प्राज राष्ट्र के सगेसा इसे भताम्प्रदानिक श्रम झरने लगे है भौर इसे सबित 
हपजण जी मिश्र रहा है। प्राण का लब-श्ौवत विषाक्त है, यई मै बातषता हू । 
लोगो की दुर्अलताए भी मेरे थे छिपी नही हैं । लाय कभाजा ते मुक्त तहीं है । 


णई 


नैतिक निर्माण का प्रान्दोलन ८७ 
वर्तमान स्थिति पर कवि का यह कथन पूरा उतरता है कि-- 
“इग्घो४ग्निना ऋकऋोघमयेन. दष्टो, 
दुष्टेन लोभाव्यमहोरगेण । 
ग्रस्तोभिमानाजगरेण साया- 
जालेन वद्धोईस्मि कय भजे त्वाम |” 


“क्रोध की अग्नि से मानव का हृदय जल रहा है, लोध को ज्वालाए सारे 
विवेक को भस्मसात्‌ कर रही है | मानरूपी श्रजगर सारे जीवन को निगल 
रहा है और माया के पेचीदे जाल मे फसा मानव छटपटा रहा है ।” 

ऐसी अवस्था में ब्रतों का पालन सम्भव नही होता, ऐसा लोग सोचते है । 
यह नही भूल जाना चाहिए कि ब्रत ही जीवन के प्राण है, उनके बिना जीवन 
सुखमय नही वन सकता और जीन की कला नही श्रा सकती, श्रणुब्रत-भ्रान्दोलन 
जीवन की कला सिखाता है। कपायो से मुक्त करना ही उसका प्रमुख 
लक्ष्य है । 

ब्रतो से व्यक्ति श्रमनिष्ठ बनता है । श्रम से जीवन हलका महसूस होता 
है । हमारा श्रम मे पूर्ण विश्वास है। श्रभी-प्रभमी मै अपने इन शिष्यो व 
साथियों के साथ दो-सो मील की पैदल यात्रा करते हुए यहा झ्ाया हु । भेरे 
कन्धे खाली ये, किन्तु इन साधुओं के कन्घे भाराक्रात थे, फिर भी वे आनन्द का 
भनुभव करते थे । विहार के श्रम से वे थकते नही थे । वे श्रम को श्रपनी 
साधना का एक प्रमुख श्रग सममते है । इस कष्टमय साधना मे उन्हें श्रपत 
लक्ष्य के दर्शन होते है। श्रम इनके जीवन का अ्रविभाज्य श्रग हूँ । श्रम ही 
जीवन हैँ, यह हमारा घोष है । परन्तु श्रम सात्विक होना चाहिए, तामसिक 
नही । 

श्राज ब्रतो के प्रति लोगो मे निष्ठा बढ रही है, यह ठीक हैं । किन्तु जब 
तक इनका सक्षिय प्रयोग जीवन मे नही होगा, तब तक चुराई मिटेगी नही। 
केवल ब्रतो की गुरागाथा गा लेने मात्र से कुछ भी बनने का नही है । 
का यह भ्ान्दोलन विश्व मे चल रहे श्रन्य आन्दोलनो से सर्वथा भिन्‍न है । यह 
नैतिक जीवन के प्रति केवल निष्ठा ही पैदा नही करता, भ्रपितु जीवन को 
नैतिक बनाने की दिद्या मे सक्तिय कदम उठाता हैं। यह्‌ जीवन को भाराकात 


३ २० ; 


नौतिक निमांजण का आन्चीलन 


पणाप्तों के प्रति लोगां में गिष्ठा बड़ रही है। भास्रोसन के प्रति सति 
पघ्रमड-ठसड़ कर भा रहे है. यह धुम पूषता है। भाज वा जग-जीवग मद 
महूछुस्त ररने क्या है मि जौतिक सिड्धिया ही सब दुध्य नहीं हैं। इससे पे भौ 
बृछ 'प्मिताब है जिसे हमे पाता है। हू यह तद्ठी घोचता है कि इमाएं 
कार्यक्ष्पों से कितते सेठा एकमु होते है। हमें यह भी सही सोचता है कि हमारे 
कार्य करो करी बजा-क्या प्रदासाएं दवाती है। परस्धु हमे धाचना यह है कि हमारे 


कार्पकर्तों थे लोगो को बया मिप्तता है। हैगें यह धोचता है कि हम मैतिक 
सत्याग में कितने सहागक बन पकते है । 


भुझे मह बेखशकर धाइञग होता हैं कि प्रग्युषव-परारदोसर ऊँपे प्रातशेरु्ो 
पे डी लोग हूर रहते है। इपमे घपता द्वित बानते हुए भी रथ 
दींक नही भ्राठे बहजयो  पअ्रग्धप्नती बसों में सकोच बसों ? होग सध्मबतः 
इसे साम्प्रशाविद्त सममसे हो छिस्तु प्रास्योशन के ७ गर्षों के पार्थगलिक काये 
करों से यह बावता जी दह भूष्री है | प्रभौ कल कब राष्ट्रपति डा राजे 
अछाद से शाते हुईं तो घारदोशर के प्रति प्रपतौ माजता ब्यपत करते हुए घरहीते 
कहा या कि प्राशरौशत के प्रति शुरू से मेरी निष्ठा रही है| बब कि शोप डजे 
लातते जौ नही ने तब से सै इतका प्रशपक रहा हू । इधका शगात्र किसी 
सम्प्रदाज विशेष ते ते 'हने के कारश ही यह स्कापक बह रहा है जह लुणी 
की बात है | 

प्राण राष्ट्र के गेता इसे प्रसाम्भधासिक शम फे कौ हैं प्रौर इसे इजित 
मपथ् सी सिक्ष रहा हैं। ध्राज का लन-जौदत विषाक्त है, यह सै जातता हू | 
जोदो को बुर्बंलताए भी मैरे पे ख्लिपी तही है | शोप कबाजो से मुक्त लही हैं । 


बाद 


तैतिक निर्माण का आन्दोलन घछ 
वर्तमान स्थिति पर कवि का यह कथन पूरा उतरता है कि-- 

“क्रघोऊग्निना ऋक्रोधघमयेन दष्टो, 

वुष्ठेत लोभार्यमहोरगेण । 

प्रस्तो भिसानाजगरेण साया- 

जालेन घद्घोईस्सि कथ भजे त्वाम्‌ |” 


“क्रोध की भ्रग्ति से मानव का हृदय जल रहा है, लोभ की ज्वालाए सारे 
विवेक को भस्मसात्‌ कर रही है । मानरूपी अजगर सारे जीवन को निगल 
रहा है श्ौर माया के पेचीदे जाल मे फसा मानव छटपटा रहा है ।” 

ऐसी अ्रवस्था मे ब्रतो का पालन सम्भव नही होता, ऐसा लोग सोचते है । 
यह नही भूल जाना चाहिए कि ब्रत ही जीवन के प्राण है, उनके बिना जीवन 
सुखमय नहीं बन सकता और जीने की कला नही भरा सकती, अणुन्नत-प्रान्‍्दोलन 
जीवन की कला सिखाता है। कषायो से मुक्त करना ही उसका प्रमुख 
लक्ष्य है । 

ब्रतो से व्यक्ति श्रमनिष्ठ बनता है। श्रम से जीवन हलूका महसूस होता 
है । हमारा श्रम मे पूर्णा विष्वास है। श्रभी-अ्रभी मै श्रपने इन शिष्यो व 
साथियो के साथ दो-सो मील की पैदल यात्रा करते हुए यहा श्राया हू । मेरे 
कन्धे खाली थे, किन्तु इन साधुग्रो के कन्घे माराक्रात थे, फिर भी वे भानन्द का 
अनुभव करते थे। विहार के श्रम से वे थकते नहीं थे। वे श्रम को अपनी 
साधना का एक प्रमुख श्रग समझते है । इस कष्टमय साधना मे उन्हें अपने 
लक्ष्य के दर्शन होते है। श्रम इनके जीवन का भ्रविभाज्य भ्रम है। श्रम ही 
जीवन हैं, यह्‌ हमारा घोष है | परन्तु श्रम सात्विक होना चाहिए, तामसिक 
नही । 

श्राज ब्रतों के प्रति लोगो मे निष्ठा बढ रही है, यह ठीक हैं। किन्तु जब 
तक इनका सक्षिय प्रयोग जीवन में नही होगा, तब तक बुराई मिटेग्री नही। 
केवल ब्रतो की गुणगाथा गा लेने मात्र से कुछ भी बनने का नही हैं । 

.. ह भ्रान्दोलन विश्व मे चल रहे अन्य आ्रान्दोलनो से सर्वथा भिन्‍न हैँ । यह 
नैतिक जीवन के प्रति केवल निष्ठा ही पैदा नही करता, भ्रपितु जीवन को 
नैतिक बनाने की दिश्या मे सक्रिय कदम उठाता है । यह जीवन को भाराकात 


धरे मैतिक लंचीष 


शड्ढी बताता बारमृक्त करता है| एक बार इसमें प्रबेस कर सेने पर व्यक्ति 
सहसे छूने का मिचार नहीं करता | श्रत व्यक्त में चिपक जाते हैं। फर्यो-म्नों 
भद्या बढ़ठी है त्पो-त्पो चीमत श्रतमय बनता जाता हैँ । भुदात मैं गगकित कुछ 
भूमि का दान कर प्रपती बिम्मेबारी से छुट सकता है किल्तु एस प्राट्रौप्तत पते 
बहू छूट सह्ठी सकता | छ्यो-स्थो तम्रय ब्यठ्ीत होता है स्मोर्मो बरीषन मेँ 
बिम्मेंबारिमां बढ़ती जाती हैं । 

मैं मालता हू कि ध्मवित एकाएक पता नही बत सकता किस्तु प्रपनी 
'पाषसा प्रतामिसुख रक्तता है तो किसी प्रबसर पर ब्यगित प्रती बन धकता है। 
मैं रुश प्राणावादी रहा हू । प्राण घ्राखोसत के प्रति सदमागताए बढ़ रही हैं 
तो बह दिल भौ धूर नहीं लबक्ि समस्त बर्बों पे मीति की प्रतिष्या होसी। 

बती अतते मैं संकोद् तहीं होता चाहिए। अगताजारणा के बीच बर्तो को 
ब्रडश करता शोब धाइम्बर सममते है यह उसकी मूल है। जतसमृष्ठ के भीच 
किगे बसे सकल्‍पो से शात्प्तत्त बढ़ता ई जिम्मेबारी प्राती ई- सा सेरा 
प्रमुभष है | 

प्रशुष्रृध-पोष्ठी ध्रापको लाना प्रकार कै गिश्ार दे रही है। विभारों की 


ऋषतिति प्राचार को उत्पत्त करतौ हैं। 5 दर ध्ाप विजार करें । उतकौ 
जांबना को प्रपने मित्रो तक पहुंचाए जीनत को तदतुकूस बमाने का 
प्रबाप्त करें । 


[३ विसम्बर, १३१६ को दिल्‍ली में घरगुचत सैमितार में दूसरे दिस प्रदत्त 
प्रदचत | 


२११ 
सुख और शान्ति का मृल ; संगम 


प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए दूसरे प्रकाश की श्रावश्यकता नहीं 
होती । यदि स्वय मे प्रकाश नहीं है तो वह दूसरो को भी प्रकाशित नहीं कर 
सकता । यही “व्यक्तिवादी सिद्धाल्त” का आधार है । इसका फलित यह हँ-- 
यदि व्यक्ति शुद्ध है ती समाज भी शुद्ध होगा, यदि व्यक्ति श्रपवित्र हैं तो 
समाज भी अपवित्र होगा। 

“मनस्येक वचस्येक कमण्येक महात्मनाम्‌” यह सच है । किन्तु सभी 
मनुष्य करके ही कहे, यह मुश्किल है। जो करता है, उसे ही कहने का अधिकार 
हुँ, यह एकान्तवाद ठीक नही । भ्रच्छा उपदेश सबको मान्य होना चाहिए। 
हम वीतराग नही फिर भी उपदेश करते है। सुधर्मा स्वामी भगवान्‌ की वाणी 
के श्राघार पर बोलते थे । उसी प्रकार हम वीतराग न होते हुए भी वीतराग 
की वाणी के भ्राधार पर बोलते है, यह अनुचित नही कहा जा सकता । 

भ्राज आडम्बर का युग है। प्रत्येक कार्य मे आडम्बर दीखता है। ब्नतो 
के पालन में भी श्राडम्बर दीखता है ] इसी भ्राशय को स्पष्ट करते हुए एक 
कवि ने कितना सुन्दर कहा है -- 

वेराग्यरण परवस्चनाय, . धर्मोपदेशो जनरज्जनाय । 
घादाय धिद्याध्ययन् व मेअभूत्‌ कियव्‌ ब्र्‌ये हास्यकर स्थसीश ॥। 

लोग विरक्‍त बनते है दूसरों को ठगने के लिए, घामिक उपदेश जन-रजन 
का साधन बना हुभआ्ा है, ज्ञानाजंन वादविवाद के लिए किया जाता है, इससे 
भ्रधिक हास्यास्पद स्थिति और क्‍या हो सकती है? 


जब तक जीवन-व्यवहार मे दम्भ रहेगा, हिसक वृत्तिया रहेंगी, तब तक 


प्‌ 


ड बेतिक तंजौबमत 
क्षात्ति का समागेश ब्रीवत में हो सके यह कम सम्मव सभता है। शार्ि 
प्रहिता और समम पर प्राबारित है । छात्रों मैं कहा है-- 
दृत्ब. लाए पाप छाए, छा सडए, छजई बिए । 
प्रकापपरए भुस्तमाहनि प्रप्प सुलत्य छ दिपाचइ छत मिवल |! 
हाथ पैरो का सजम बाझीं का सयस इसियों का समम करने बाला 


स्यक्ति प्रौर छो प्रस्यात्म मेँ शौत रहता है बड्ढी साथु है, महात्‌ हैं| रैसे स्मतित 
को ही प्ार्ति प्राप्त होती है । 


सबम शौर भहदिसा के प्रारर्श धैेगगितक जौजर को तो मानते हो है उससे 
प्रात बढ़कर थे सामाजिक प्रौर राष्ट्रीय बोबत मे भी प्ास्ति का ह्लोत बहा 
बैले है | सेरा विवभास है. कि विश्थ-शाल्ति का इस प्रकार प्रादुमषि होपा व 
इसी प्रकार बह फ्लित होयी । 

प्रणृुषम व हाइड्रोश्नवम ब्राएा शासम्ति अह़ते बाखे भगकर प्रझयर के 
सु हू में द्वआ डाक्षकर प्रमृत प्राप्त करशा चाहते है। मति छसार प्रात प्रौर 
सुक्ष चाहता है तो डसे श्रजुप्यों के मार्य पर पाता ह्वाया प्रश्षणा बहू मटकशा 
ही रहेगा । 


[ ४ हिसम्भर, १११४ को दिल्ली मैं प्रशुद्दत पैमिनाए मेँ प्रशत्त दौद्याख्त 
प्रब्त ] 


० 

श्र 

गे 
न 


शक. 
ब्रतत का नीवन म॑ महाप 
जब कभी भी समार मे शान्ति हुई या होगी तो उसमें अहिया जा हाथ 
रहा है और रहगा। अहिसा का जीवन में आच्रागा ही प्रत है। ब्रत से जीवन 
में सकल्प आता है। वह लणिव नहीं होता, स्थायी हाला %। जीवनभा उपका 
पालन करना गआवशध्यक होता है। यदि किसी न झगाव नहीं पीते वा परत ले 
लिया है तो उसे निभाना उसका कतव्य हा जाता है । इस लाह प्रत मेने यो 
पहरेदार है। मनुण्य का मन यदि डाज नी जाये ता पद्दोद्दा के नप में ब्रत 
उसे उसी समय सचेत का सकता है । ब्रत का जीवन में इसीलिए बडा महन्ध्र 
होता है । 
सावा ण॒तया मनुप्य का जीवन बुगईमय नहीं होता | ससंग, परिस्थिति 
या क्मेदिय से उससे वुराइया घर कर जाती है। जिस प्रकाः वाडा एक 
सुरक्षित स्थान होता है, उसमे कोई दूसरा घुस नहीं सकता, पर उसमे भी 
जब दारे हो जाती हैं तो कोई भी ग्रन्दर प्रवेश कर सकता है | आदमी की 
अपेक्षा पशु इस विद्या में अधिक प्रवीण होते है श्लौर पनुशआा में भी गया 
भ्रधिकतर वाड़ो को चीर का प्रन्दर घुस जाता है। उसी प्रक्ता- ससर्ग वा 
परिम्थितिवन्न मनुष्य मे दुगु ण्‌ घर कर लेत है । यदि बाडे को सुरक्षित करना 
हैं तो उसके लिए इतना ही नहीं है कि गयो को अन्दर से निकाल दिया जाये 
पर इसके लिए यह भी आवश्यक है कि फिर से उनके प्रविप्ट न हो सकने के 
लिए उन दरारो को भी पाटा जाये | ग्रही काम ब्रत का है । जो अवगुर 


श्रात्मा मे धर कर गये है, उन्हें निकाल कर पुन न श्राने देना ही ब्रत का 
अर्थ है। 


६१ 


कप मेतिक संजो बत 


खत का मार बर्यो ? 


कुछ लोय कह छकते है कि थे कोई बुरा काम रुरते ही मही जिससे कि 
सम्हे ब्रात वी प्रावस्मकता हों। उन्होंत कमी ज्रीबत में घृझपाग फ्या ही गहीं 
झौर म ध्रव सौ करते का विचार है तब फिर बत का सह्ठ भार क्‍या है पं 
कब कोई बीडी पीता ही नहीं है शब फिर ये बत सेने से स कीच क्यो होता 
है? बयां एस प्रकार परत मे क्षने की भाषता के पीछे ब्यकिति का भपने प्रति ही 
भ्रॉवस्थास नढ़ी बोस रहा है ?े स्पस्ति प्पने मविध्य के बारे में इतता पत्वेहृपी हे 
बसों हो जाता है कि बह दृदशापूर्षक मह नहीं कह सकता कि मै कभी शुम्भपात 
महीं कहूया । बड़ निरत्रज पौर ब्रत यह तो एक ही जात है। परत के पीछे एक 
मनोमैहतिक तत्त्य सी छिपा है | उचछसे मथुप्प गिएता्नबरता मी सहुसा बच 
ऋाठा है | 

के एक दरचाह्षा है। साश् क्षिपा श्राप उप हास से कोई ष्यक्तित ऋभी 
सही प्रा रहा है. पर कोई यह तो सह्ठी कह सकता कि उतर से कोई प्रामे ही 
लही । राह अलता कोईं भी स्पनित उस दरवाजे से भरा सकता हैं। कोई उसे 
सिपेष तड्टी कर सकता | यदि कोई अाद्ता है कि मेरे दरणाज यें कोई मी गईल 
चुले तौ। या रो जसे भ्पता शश्जाजा बन्च करता पड़ैमा मां बढ़ा फिर कोई 
दष्बात बैठता पड़ेगा श्रो प्रत्थर भाते हुए ब्भग्तियों को रोक सके । भद्दी स्थान 
लीन पे शत का हैं। धगेक बुरे सोग भौर पतेक धुराइमा पस्तार में है | चर 
(पहना किसी कै बद्य कौ बात तडी है | यदि स्यक्षित यह चाहे कि कोई बुराई 
8228 प्रभेष्ष व को तो उसका एक ही भार्ष है भ्पने ख्ौजन में प्रत प्रहूणा किये 


] 
टूटने का भय 


कुछ ध्यक्तित कहा करते है हम त्पाय शो करलें शेक्िग जभिष्ण का दबा 


पत्र! कही चह टूट जाये तो ? यह तो गैसी बात हुई कि कोई सोडत करते 
से पहले ही यह कहे कि मै तो मोबन इसलिए तही कश्गा कि कही भजौएों 


ये 
हु। छारे तो ? रुथा इ प्रकार प्रयो्ड के हर ले घोजत कोड़ा जा छत 
है? बड़ टौक है कि ध्रपती पाचस-शकित से श्रविक सोथत तही करता चाहिए, 
चर शोलर्त तहीं करते से जीवत कितते दित अभेबा ! इग्ली प्रकार पस लेते ते 
पड्ले ही टूटे को प्राप्तका करता व्यर्थ है। प्रपने ध्मामप्प के प्रशूसार ब्रत 


। २३ 
क्रणप्रा। प्रीत'स्रात का मार्ग 


पजूष्रत का मार्ग प्रतिस्लोत का सार्ग है प्रणात्‌ दुनिया से प्रतिदृल चसने 


का मा है। पुनिया घलहा सगुझ्नोत मैं बड़ती है बहा पजूघती को प्रतिस्तो्ठ 
सै अक्षता होता है | मगजान्‌ महाभीर की बारी हैं - 


अ्रणुत्तोम पहट्टिए बहुलअप्मि पड़िसोप्रलद्ध लपसेल | 

पड़िप्चोभैश प्रष्पा दायध्यों हौटकामेच || 

प्रशुसोयतुद्दों शोबों पशिशोप्नों प्राशंबों सुश्रिहियार्ण । 

प्रचुसोभों लतारों पडिलोओ तस्स छत्तारो ॥कै 

अहुसश्पक चलता जज प्रशुसोत में बड़ रही है. तेकिस चिप कुछ करता 

है. कार्यपप्तौश् बना है उसे प्रतिस्रोत से अक्षता होगा प्रयुश्चोत का मार्पे 
मन्नत सरल है प्रौर प्रतिल्नोत का इसाध्य फिर प्री प्रषुल्नोत से बल्ते बापा 
छाअर में पह्यर की तरह जिक्षात हो बाता है घौर प्रतिशांत मे चलने बाला 
अपने घमीष्ट पस्‍थात को प्राप्द का प्रपमा स्वकय प्राप्त कर लेता हूँ। प्मौष्य 
मार्मे कठिन जरूर है काटो गा हं फिर भी बहु प्रमीष्ट है परत उस पर 
निर्वान चसते लाता ही प्रपस भापको सफलता के सिकट पाता हैँ। जिसा 
कठिना तो रो भी रड्ढी श्वाई बाती तो साप्य को बिना किसी कप्ट के मेसे 
पांगा चा सकता है ? प्रशुबत का मार्च प्रतिक्षोतमब है इसीलिए शोग इसे 
ऋटोर सापता कहते है | भले ही दहें पर बह मी तो सही हो हूँ कि सह व्यक्ति 
को प्रपन श्ष्प तक पहुचाने जाला है | 


परजुत्त॒तों का मार्य 


कई स्पकतियों का प्रश्त होता है-अ्रच्ुततों को चलाते कही कया पश्राज 
बढ बछ्धबैकालिक सूर बूलिका २ पे 8 


बडे 


प्रणुश्षत प्रतिस्रोत का मार्गे 8६५ 
हयकता थी ? किस्तु श्रणुत्रत श्राज कोई नवीन तो नही है | जैन, वौद्ध, वैदिक 
प्रादि घम-परम्पराओ मे प्राचीन काल से ही इनका विधान किसी न किसी रूप 
मे किया गया है । महात्रती जहा पूण निराशक्षय माग मे चलता है, अग॒ब्रती 
वहा श्रपनी सासारिक सुख-सुविधाओं का भी कुछ विचार रखता है। श्रणुत्रती 
का श्रहिसा पर पूणा विह्वास होता है। पर वह श्रणुत्रती हा बना है, शत 

सकलप पूर्वक हिंसा से विरत होता है । जहा राष्ट्र की, समाज की व व्यक्तिगत 
सम्पत्ति या कीति पर आक्रमण होता है, वहा वह उसका प्रतिकार भी करता 
है । क्योंकि वह समाज से वन्धा हुआ है, श्रत रक्षात्मक लडाई के लिए प्रप- 
वाद रखता है। वह भूठ बोलना नही चाहता, उसे वह पाप समझता है, फिर 
भी सामाजिक प्राणी होन पर ऐसा न हो सकने से वह कम से कम अ्नथ का री 
श्रसत्य व ऐसा असत्य जिससे उसकी राप्ट्रीय, सामाजिक, पारिवारिक व 
वैयक्तिक नैतिक सतह भी नीचे की श्रोर खिसकती है, बोलने से विरत होना 
श्रपना कतंव्य मानता है । वह पूणुत अ्रपरिग्रही नहीं वन सकता, वयोकि वह 
समाज में रहकर स्वाभिमान पूवक ही जीना चाहता है। उसे भोजन भी 
चाहिए, वस्त्र, मकान व जीवन के श्रन्य साथन भी चाहिए । उनकी पूर्ति के 
लिए वह भिक्षा-वृत्ति उचित नही मानता, श्रत वह पूणात सयमी नहीं होता , 

फिर भी वह गोपरा व श्रन्यायचरण के द्वारा घन-सग्रह करना नहीं चाहता । 

केवल अपनी श्रावश्यकता की पूति ही उसका दृष्टिकोण होता है। वह मानता 


हैं--पूण सयम अच्छा है, परल्तु मे पूर्ण सयमी वनने का अपने मे सामर्थ्य नहीं 
रखता, श्रत श्रणुत्रती ही वनता हू । 


परिवर्तित दृष्टिकोण 


एक समय था जब श्रणुक्रत का मार्ग इतना कठिन नही थधा। उस समय 
मानव के जीवन मे प्रामाणिकता थी । वे पू जी का सम्रह करते ये, पर भोपरण 
श्रौर भ्रन्याय के द्वारा नही । युग ने करवट ली। लोग भौतिक विकास की वातें 
करने लगे। धीरे-धीरे उस विकास का चक्र जोर से घूमने लगा | लोग उसे 
“विकासवादीयुग' कहने लगे | कितु मुझे लगता है कि यह ह्वास का युग है जहाँ 
चैतन्य का विकास ही विकास समझा जाता था, वहा भौतिक विकास कौ--- 


जडवाद की वृद्धि को विकास कहा जाने लगा है। युग की स्थितियों ने 
के दृष्टिकोश को भी परिवर्तित कर दिया है । कर के 


न मैतिक संजीबन 


बष्टि-बोत पता 

दुष्टि-दोप के परिस्ाम यद्मा लक छामने प्रात लगो हैं कि कुछ मगर 
ध्पल्त प्रद्ठिता को प्रध्यावशारिक बताने लगे है। सत्म-पाशत ब प्रपरिप्रह 
ब्यवहार को बीते युग की बाते कहे भगे है| बह सुतकूर मार्मिक पीड़ा होती 
है। प्रद्धिता का स्वयं से पाशत सड़ी किया जा सकता सत्य जीबन में उत्ताए 
सही छा सकता परत उन्हं भ्रस्पाजजारिक या बीते युग रा कह दिया जाता है, 
पर मेरी इष्टि में ये सास्तिकर्न झौर मिष्यादुष्टि क परिस्माम है । दृत्टियां थो 
होती #ै--सम्पकदृप्टि सौर मि्यादृष्टि | सम्यकब॒ृष्टि पाप तहीी करता ऐसी 
आल लड़ी हैं. पर बह उसे प्मममता पाप ह्वी है । प्रपत पाप को बह धर्म षी 
प्रोट मे छुपासा नही 'बराइता । मिस्मात्वी पशत करों भी सही बढ़ठा है। प्राज 
इस लड्भादी युज में मिप्माइप्टि का जिस्‍्ठार हु रहा है। इसीका ताम धृष्टि 
बोप है | 
इर्शबाडी शइसव्टिकोफ 

यदि सिल-मालिका का पोपरस छोडने व पु ली का मोह स्वागनते की प्रेरणा 
वी चाती है तो उत्तर मिन्षता है-- यह तो पुच्य-बस्यत का फस है | पूर्व भव 
के पुष्प-सअय सै हमे रद सम्पत्ति मिक्ली है। मुझे; इस बात पर हसी प्याती है। 
भले है थे कर्म का फश ले मसात॑ कर्मबाद के दएंत से भमिनज्ञ न हां फिर पी 
उनके स्मार्षों पर कुट् राषात होता है प्त' कमंबाद की प्रोट में थे सर कुछ 
छिपा इंता चाहते है| स्मार्ष-नोपडा के लिए कर्मगाड की दुद्वाई शेसा सचमुच 
भारत की आत है। इसी प्रकार पम्प समृद्ध ष्पक्तियों से भी कह्दा बाता है 
तो बड्ढौ कत्तर मिलता है। एक जचिरतक इसका यह सिब्कर्प मिकाशता है कि 
सनुस्य का ब॒ष्टिकोस तिताल्त प्र्णधादी धन बया है | प्राज का म्ुष्य सर्व 
धुदा काभतमाझभमनग्ति को भ्रपतवा प्राथार बनॉकर उस पर झपने साजी क्लौजत 
का महल छाड़ा करता अआइता है। ऐसी स्थिति भै रूप हर के उस पत्च का 
प्मरण हो प्रामा घी स्थाजाविक है जिसर्ज पम्होते शर्णअादौ मपुस्य की सतो- 
इक्षात्रों का बहुत ही मबाजे चिजणज किया है बह पद्च इस प्रकार है -- 

खात्तिपतु रशात्तन  पुणवजक्ता्पाप्यणो पगणछता- 
अकल शैसलालातदू फतत्वविक्षणः पल्दह्मतां बनता! 


प्रणुव्त॒प्रतिज्नोत का मार्ग ६७ 


शौयें वेरिणि बष्यमागु निपतात्‌ त्वर्थो स्तु न फेवलम्‌, 
पेनेकेन बिना गुणास्तृणलव प्राया समस्ता इसे ।॥ 
मनुष्य की सग्रहशील वृत्ति को देखकर कवि अव्यक्त भ्रइन का ता है और 
उससे जो उत्तर प्राप्त हो सकता है, उसे उसी की भाषा मे श्रपनी कविता में 
प्रभुख रूप से आवद्ध करता है । कवि का प्रदन हैं--हें मनुष्य इस प्रकार केवल 
एक घन के पीछे ही पडे रहने से तेरी जाति (समाज) रसातल की शोर चली 
जायेगी ? उत्तर मिलता है--चली जाये, मुझे उससे क्‍या लेना-देना । 
प्रइन -- तेरे सारे गुण कलकित होकर रसातल मे चले जायेंगे । 
उत्तर--चले जायें । 
प्रश्य-- कुलाचार नष्ट हो जायेगा, जैसे पर्वत से गिर कर कोई भी वस्तु 
चूर-चूर हो जाती है । 
उत्तर--हो जाये। 
प्रघौनन-तेरा परिवार तेरी इस सग्रह-वृत्ति पर क्‍या कहेगा, यह भी तो 
तू सोचता होगा ? 
उत्तर--परिवार भाड में जाए । 
प्रश्त-- इस प्रकार तू अपने शौय को क्यो लज्जित करता है ? 
उत्तर--शौर्य क्‍या होता हैँ ? चाहे उस पर वज्ञपात भी हो जाबे, मेरा 
उससे क्या विग्रडने का हूँ ? 
प्रदन--तो तुमे क्‍या चा हथे ? 
उत्तर--केवल धन, जिसके विना ये सारे गुरा तृण के समान हैं। यदि 
मेरे पास घन है तो सब कुछ हैँ और नही हैँ तो कुछ भी नही है । 
परहिसकों का फत्तेंव्य 
ऐसी स्थिति मे भ्रद्धिसको का कतंव्य होता है कि इस प्रकार के गलत 
दृष्टिकोण को सुधारें। यह एक बहुत बड़ा सुधार होगा। परतन्त्रता के समय 
मे जिस तरह लोग '्रग्रेजो ! भारत छोडो” का नारा लगाते थे, उस तरह 
भ्ाज श्रावश्यकता इस सारे की है--वन्चुओ ! स्वार्थ छोडो ।! ऐसा लगता है 
कि विदेशी शासन मे व्यक्ति जितना गुलाम वही था, आज उससे भी श्रधिक 
गुलाम है। व्यक्ति श्राज जितना भपने स्तर से नीचे खिसक कर स्वार्थी वन 


श्८ नैसिष पघमौदत 


रहा है सम्मब है उतना पहसे छभी हही रहा होया । सच्पि यह स्‍जीकार 
करता पडैगा कि सब स्पजित पूर्णत भ्राआरजातू तिसी मी युग में शही बन 
सकते । फिर सी यह तड्ढी होगा चाहिए कि धसाज के प्रधियाए्व ब्यक्षित एक 
प्रऊार के गैहिक मानबिल्यु से मी लीबे बसे प्रार्थे। जिस प्रकाश तापमान 
ुस्थ हिए्ी से सीधे चला जाता है तो लौदत पतूमर हो दाता है उसी प्रकार 
संतालण हें भ्रविकाप्त प्पक्षि भरी यदि सर्वबसाजारण तैतिक मानबिन्दु से 
सीचे क्षिसक धघाते है तो हूमाज किस प्रकार स्वरुप रह सकता हैं प्रस्पेक 
इ्पजित इस पर विल्तन कर सकता है। बच्दपि हमारा यह दाजा मही है कि 
हम सार जिदब को प्योहिसक बना देंगे या उससे पू्ेत प्राचाए-कुछतस कर 
हंगे। पर प्रयत्ट पह है शि चिस तरह हींग घौर बस्पूरी के सप्तगा मैं हीस वी 
धुगरघ से कस्टूरी का बिताश हां बाताहै उसी तरह से पाज के युग में 
छीजन के गबरूते हुए इन मातदइष्डो मे ब प्रमैशिक कार्यों के साद्दअर्ग से 
सासब-हुशस से बह्ी भ्रहिसा का सर्बणा सोप ही न हो जाये । गद्चपि शोप तो 
सह होगा पह् दो पूर्ण टिविबास है फिर भी सा प्रहिसा पर इतसी प्रचिक 
न ञ्वा जाये कि प्रहिसा प्रमाषहीन हो जाये श्ौर हिंसा को खुतकर फैसते का 
मौफा मिल्ष जापै। हिंसा के प्रचार के लिए प्रा जिले उपक्रम किये था 
रहे है प्रजर उ0ते पहिसा के प्रचार के लिए किये जाते तो विश्व-र।म्ति 
कौ पुकार करती सही पड़ती | प्रपितु ध्वात्ति से ही स्वथ स्पविति का प्रधिष्ठात 
होता । प्राज़ प्रहितको को सक्ष्या किठरी है ? ध्ौर जो ह उप्तते मी प्रभि 

कास प्रद्धितक केबल प्ररष्टिता की बात हो करते है । उनके लोबत-ब्यवह्वार 
मैं सात्बिकता व प्रामाशिकता भौ सही है प्रौर हृश्व है भांइसा के प्रसार की 
डतती तड़फ मी तही। बहुत कम स्यत्ित ऐसे हैं जिशके हृ्‌अय में प्रहिंसा के 
प्रघ्ाए की सच्ची तड़फ है। प्रहिसकों का बद्ी कार्ज है कि प्रहिता के पशड़े 

शो फहाए रखें। पह दास इतला धरस तहीं हैँ पर प्रकाप्त को रैखा प्रजइय 


है। वि सक््बी शत के साव काम किया जाये तो बहत छूछ् सफलता भित्त 
सकटठी हैं। 


डार्लेमानिक लागा डिपम स्थितियों को सुधारौ के लिए प्राधबबकता 


प्रतुमव हुईं कि एक ऐसी योजना प्रस्तुत ग्लौ| बाप बिससे विवपता का समी 
करण दो । इएके ही परिशामत्वस्प परुदती-संब कौ स्थापता की पहँ। 


भ्रणुत्रत प्रतित्नोत का सातगे हर 
भे मानता है ॑-यथह क्षोई ग्राथिक, शाजवैतिक या भौतिक सुख-सुतरियाए प्रदान 
करने वानी योचता नहीं ह, वल्कि एकमात्र चरिचत्र-उत्यान को योजना है । 
इस घोलता मे सम्मिलित होते वाठ़ा व्यक्ति ज्ञोपण से पू जी का उप,जन 
नहीं कर सकता, व्वेज़् नहीं कर सकता व प्रन्यान्य अनैतिक कार्यों को भी 
अपने जीवन मे प्रश्यय वही दे सकता । वह तो सत्य जौर अहिसा का निष्ठा- 
वान्‌ होता है । 

गुजरात प्रदेश मे इस योजना को लेकर मेरा प्रथम आगमन हुआ है । 
लोग त्याग श्लौर चरित्र की श्रादश-परम्परा को समभते हुए इस योजना 
को श्रपनायें । 

[ १४ मई, १६५४ को ग्रहमदाबाद में गुजरात प्रादेशिक भारत सेवक 
समाज द्वारा ग्रापाजित शअराब्त प्रेरणा दिवस के अवसर पर प्रदत्त प्रवचन ] 
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अणुप्राा की आधार झिल्ला 
सहात्रत झौर प्रजुश्नत 


प्राजाए-मेद से पद भौ प्रणुद्रत घौर महात्रद इन शो कार्पों में छिसमबठ हो 
जाते है। महात्॒त जाती पूथे इत प्रापुद्रत यानी ऐोरे-छोटे ध्रल । यह कोई ग्रतों का 
जिभाव तही है पर प्रहज़ करने दाल्ो की क्षमता के भ्राथार पद प्रत भी मद्ा 
झौर प्रगु इस हूपों मैं भ्रा जाते है । जो महाद्रत का पाशत शही कर सकता 
बह प्रगुप्रतों को ब्रहरा करता है | थेसे कोई एक ध्यगित पूरी रोटी का लेता 
है दूसरा एक साथ पूरी रोटी सही छञ्ला सकता ती वह टुक्हैजकौढे करके कई 
बार लाता है | टौक इसी प्रका थो महाइत का पाप्तत शह्ठी कर सकता बहू 
प्रणुद्तों का पालन करता है। 

प्रशभुश्रतो को कोई भी प्रहएण कर छकता है। एक क़िप्तात स्थर्यकार, 
केता बैत् बकील कार्यकर्ता जाई बहत सब कोई प्रपता प्रपना अल्चा कप्ते 
हुए पी परुध्ृती दस सकते है | परणुधत का क्रय है--कोई भी स्पतित चाईे लो 
बन्पा करता है पर उसमें विकृधि तही ध्राती बाहिए। इस प्रकार धणुष्रत 


प्रत्पेक व्यक्ति को जहां बहू रह रहा है चीवत को सांजने की बात 
बताता है । 


परिस्थिति प.्रौर लेसिकता 


प्रपपु्रत को प्राधारशिशा है-- संदम | इसीसिए हम प्वयभ कै प्राजार पर 

ही शत-श्लीबत का परिदतम करता जाहते हैं। कई जक्षोग परिस्चितियों कौ 

बदल कर लीजतर को बदलते में गिस्‍स्वाल करते है पर बाहरी कप ते पह कुछ 

छही छूपते हुए भौ प्रत्दतः पूर्च श्लरड्डी सही है । कर्योंकि परिस्थिठि के बदल जाते 

से जीदतव बदल ही जाये यह एकास्तत पस्भद सही है। बच्यपि सरत्वस्ध 

डिपल्ल प्रषस्ता मैं परिस्थितियां मशुष्ण को प्रपने कर्तेष्य-दप ए विचवलित कर 
१ 
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सकती है । 'बुभुक्षित (कि न करोति पापम्‌' यह एक उक्ति है, पर कुछ ऐसे 
उदाहरण भी सामने श्राते है, जहा भ्रति सकट ग्रौर श्रभाव में रहकर भी 
मनुष्य अ्रपती मानवता की रक्षा करते है। सम्भवत आज तो नेतिक लोगो 
मे उनकी सख्या अधिक होगी, जो श्रभाव भे पलते है। वे देश जो साधन 
सम्पन्त है और जहा झमाव सम्भवत बहुत कम है, वहा भी अनैतिकता न हो 
ऐसी बात नही है। इसलिए श्रनीति को केवल श्रभावोत्पन्न मान लेना ही 
उचित नहीं लगता। फिर भी श्रभाव को मिटाने के लिए कुछ लोग प्रयत्न 
करते ही है । हमारा काम है, परिस्थिति के रहते हुए भी मनुष्य को सयम 
की श्रोर प्रेरित करना । साधना का पहला सूत्र भी यही है कि मनुष्य परि- 
स्थिति के रहते हुए भी मानवता की रक्षा करे । यद्यपि यह्‌ सावना कठिन है, 
पर है उत्कृष्ट कोटि की । यह कोई बडी वात नही है कि घन प्राप्त हो जाने 
पर मनुष्य भ्रनीति न करे । पर बडी बात तो यह है--'तचब्चित्र यदि निर्धे- 
नोपि मनुज पाप न कुर्यात्‌ क्वचित्‌' भ्र्थात्‌ निधन होकर भी मनुष्य पाप-कमे 
नही करे । विकार के साधन रहने पर भो जो मनुष्य विकारभ्रस्त नही होते, वे 
महान्‌ हैं । शास्त्रों मे कहा गया है-- 
घत्य गन्ध भलकार इत्यिश्ों सपणाणि य। 
श्रच्छुदा जे न भु जन्ति न से चाह्दत्ति बुच्चइ ॥) 
ल्ेय फन्‍्ते पिए भोए लद्ध॑ विपिट्ठी फुब्यह | 
साहीणे चयद भोए से हु चाद्रत्ति वुच्चइ ॥॥ 
साधन सामग्री के प्राप्त नही होने पर जो उनका उपभोग नही करता है, 
वह त्यागी नही है | त्यागी तो वह है, जो उनके प्राप्त होने पर भी उन्हे ठुकरा 
देता है । इस दृष्टि से अणुम्नत का लक्ष्य है, परिस्थिति के रहते हुए भी उसका 
सामना किया णाये | 
सब धर्मों फा समन्वित रूप 
श्रव तक भी कुछ लोग शणाुज्ञत आन्दोलन को साम्प्रदायिक मानते है, 
जब कि सारे राष्ट्र भे इसे मान्यता मिल चुकी है। इसे तेरापथ 
का नवीनीकरण मानना बिल्कुल गलत है । श्रणुक्रत किसी भी धर्म 
विशेष का आ्लान्दोलन नहीं है, वल्कि सब धर्मो का समन्वित रूप है। दूसरी 
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दृष्टि से भैतिक पश्ठ पर बिप्ैपबल हैगे से प्रगुवत-प्रास्दालर्ग घामिक कौ 
प्रपेशा नविक प्रायोसन है। इसीलिए प्रपने जीबन को नैतिक बना कर प६ 
ममुष्य किसी मी घर्मे जिपेप कौ मातता है हे पणजत उसका हाथ तहीं 
पकड़ता । एक प्रगृत्॒ती सदिबद्ष अपते लीबस जो उस्तत बसा पसेता है. फिर 
शाह बह सुर्ि-पूजां करता है चाहे बह मस्जिइ में जाता है या भ्ोर मी गिसी 
शर्म विप्तेप कौ उयासता करता है तो इसरो प्रणाप्रत में वापघा मही प्राती | 
मन्नपि प्रण्पुष्रत को भ्रपमाऊ/ मनुष्य घामसिक बसता है पर गह किपी पर्मे 
विप्तेप कौ माम्सता को प्रणानता देता हैं पा सही यह प्रद्त कोई जिपेष महत्व 
सही रक्षता । एक प्रगुज्रतती तेरापथी हों ही मह प्राजइब्यक नहीं। इस बृष्टि 
से प्रशान्नत बासिक प्रात्दोसन की प्रदेध्ा नैतिक प्रारदांलस प्रधिक है | 

प्रगपुत्रत 'माल्दोशस छत का ग्राष्योसत है | जॉ प्रणुद्रती बनता है उसे बुछ 
इत-बहरा करते पड़ते है | पर यह भूल रही लाना चाहिए कि केवल ब्रत-प्रहण 
ही सथ कुल नहीं है। बत तो जीवत कौ एक दिशा मात है। इप्से स्यक्तित 
को प्राजे बड़ने का रास्ता मिल ज्राता है पर बसतुता तो महू माबतामूसक 
है| पत का भग न हा इप$ लिए प्चेप्ट रहना टो प्राषइमक है ही पर इसके 
साप-साथ ध्यदद्धाए को देखता सौ प्रति प्राबइबढ है | एक काम करने में का 
का गग तो सही होता पर बष्यवद्वार प्रप्छा नहीं क्यता तो प्रय्यग्रती को हफप्त 
सै बचता भाहिए | इस बुष्टि से प्रखृबत-निममा से प्रागे भी बहुत इंच है 
पौर बह है जोगन को सरश ब बापघतमिऊ बताना । 
ग्रणुदती कर ध्यसाप बया हो 

एक प्रस्त है प्रय्‌बती को क्षिप्त प्रकार का ध्वापार करता चाहिए ? भर 
प्रइम इसलिए सामने भ्राता है कि कह्दी सपु हधोगो को प्रश्मम दिमादा रहा है 
पग्रौए कही भहे जक्ञोभां को । बोतो हो प्रडार के विचार सपने-प्रपो प्त वी 
स्‍स्थापता में त्बभ-इक से काम हैसे है। पर प्रणु़ट-प्राम्दो्ण इछ एरकिक 
जिभाद में तद्ौ जाता | जसका ठो मही सहय परामसस है कि कोई स्यकिध चाहे 
थो भी ब्यवप्ताय करता है, पर उच्चते प्रनैपिकता भ बरते । बहु प्राजइदमक नहीं है 
कि प्रगुषती प्रपतै-धपने सेत्रो से सकूड़ कर एक ही प्रकार के ध्यापार के 
पौछ्ने लग बायें | इछसे धरुब्रत एक शेत्र विद्धेप यैं बत्प जाता है। प्रगुत्रद 
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तो एक खुली चीज है | हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वह किसी भी क्षत्र में 
हो, भ्रनैतिकता न करे यह आवश्यक है।जा श्रनैतिक व्यापार है, वे तो 
स्वय पहले ही छूट जाते है | श्रत उनमे अनैतिकता का प्रश्न ही क्‍या ? पर 
इसके वाद जो व्यापार शेप रह जाते है, उनमे भी अनैतिकता नहीं हो, यह 
अरुब्रत का लक्ष्य है। इस दृष्टि से श्रणुब्रत का क्षेत्र बहुत व्यापक्र हो 
जाता है । 
व्यापार-निवृत्त व्यक्ति व श्रणुक्रत 
कई लोगो का विचार है-भ्रणुन्नती तो वे ही वन सकते है, जो व्यापार 
से निवृत्त है । जो व्यापार करते है उन्हें अनेक प्रकार से श्रनेतिक काम करने 
पडते है, श्रत वे ही व्यक्ति जो व्यापार से श्रवकाणश ग्रहण कर चुके है, अण- 
ज़ती वन सकते है । पर यह विच्यर सही नही है । कल ही एक भाई सुना रहा 
था, उसने व्यापार में एक व्रत अपनाया, किसी भी एक प्रकार की चीज के 
दो मूल्य नही बताता । वच्चा, बूढा, युवक, महिला, ग्रामीण कोई भी खरीदने 
वाला भ्राये तो उसे एक् ही मूल्य बताना । सचाई और ईमानदारी पूर्वक उसे 
माल देना। इसका श्रसर इतना हुआ कि उसकी दुकान सारे गाव मे श्रच्छी 
चलने लगी । दूसरे दुकानदार भी इस अनुभव से प्रभावित हुए और उन्होने 
भी अपनी दुकान पर यही विधि अपनाली । इस प्रकार नैतिक व्यापार के 
द्वारा उसकी अपनी ही दुकान अ्रच्छी नहीं चलने लगी, बल्कि सारे गाव मे 
एक प्रकार का नैतिक वायु-मण्डल वन गया । वह भाई कोई श्रवकाश प्राप्त 
व्यापारी नही हैं। भ्रच्छी तरह से उसका व्यापार चलता है। तब यह कंसे 
कहा जा सकता है कि श्रणुन्नत तो निवृत्त प्रादमियों के लिए ही हो सकता है ? 
बहुत सारे छोग डरते है--अणुत्रत का पालन कैसे कर सकेंगे? पर श्रण- 
बत तो जीवन की सर्वेसामान्य भूमिका है । इसमे भयभीत होने की क्या प्राव- 
इयकता ? एक वार ब्नतो का जीवन मे साक्षात्‌ अनुभव कर लेने के 
भ्रनन्तर तो प्रत्येक व्यक्ति को भ्रनुपम शान्ति मिलती है। जब तक व्यक्ति इस 
भ्रनुमव॒से दूर रहेगा, उसे भय हो सकता है, पर ज्यो-ज्यो वह इसके समीप 
झायेगा, उसे भ्रपना स्वभाव ही उसमे दृष्टिगत होगा । 
[७ जुलाई, १६५७ के प्रवचन के श्राघार पर] 
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छिद्ञालों ये प्राचर की प्रतेक दडी-बड़ौ बातें हैं पर सब मनुष्य सारी 
बातो को पहुरा रही कर सपते प्रतः प्रणुद्रत हारा हमने इठगा हो कर 
दिया है कि मनुष्य हम से कम इतनी ध्रहिसा का तो पालम करे ही! प्मी 
तक इप्त प्रोर लोगों की प्रवृत्ति कम है। जिए प्रकार चलते चप्तते सामने बाषा 
प्रा जाते पर अला नहीं छाता उसी प्रकार प्रणुद्रत के प्राचरण मैं 
भी दुश्न बाणाएं हैं। थे दो प्रकार की है-- एक तो है डिचार की ह्रौर इसरी 
है करते की । जिचार के आए मे छा क्षोबो के इसे सममने मैं उप्तरत पैदा 
हो गई। पृ लोग यह समसम्यौ सगे है कि यह उचित है या तहहीं? कड़ी 
महू गसत रास्ता हो महीं है? बारह ब्रतो वी पहने ब्यवस्था थौ डी तो 
फिर प्रशुत्॒तों की पुताचना करते ही बया घामस्मकता पड़ी ? कही इसके 
प्रब्ेत के पीछे भ्रपमौ सपातनि को झामता तो तहहीं है ? इस प्रकार के 
प्रभगो से प्रगुद्वता वे प्राइरण सै एक पघबराण पैणा हो गया है पौए क्षोय 
इससे हुछ कुछ गुमराह द्वो बसे है। रहोने छोतचा कि दुछ लोग थो गेखो 
बात॑ करते है सन्नमुत्न ही बह कही सच ही तो नही है ? पर बरहोंने गह 
लही सोचा कि प्रणुप्तों मे थो आतं बताई पई हैं थे तक जौबत के लिए 
प्राषबबक है या तहीं ? खलिस प्रकार भृजक्षा भवृष्य सामने बोबत प्रातें पए 
यह तही सांत्रता कि यह कहां से प्राया है ? क्यो प्राया है ? पह कंते 
बता है ? बह तो तत्ताण उसे खाने को भैंठ शाता है बसी प्रकार प्रमैदिकता 
के इस दुप्काल मे छतता को चाहिए तो यह वा कि क्षय एसके सामने बढ 
पोजता प्राई तो क्यो भौर कटे के प्रबनो को छोड़कर उसे प्पो बीस मेँ 
जवान देती । पर बीषत मैं किपे इताएशा था ? बल तो बहाता बताता 
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या। कुछ एक मनुष्यो का यह स्वभाव होता है कि उन्हे जिसे नही प्रपनाना 
होता है, उसके लिए बहाना ढूढते है। मेरी समझ मे भ्रण॒ब्नतो के बारे मे 
भी उपरोक्त प्रइनों का कारण बहाना ही हो सकता है । जिन लोगो को 
श्रण॒ प्रत अपनाना नहीं था ओर अपने आपको ऊचा प्रमाणित करना भी 
श्रावश्यक था, वे लोग सीधे तो अखु त्रतों को गलत कैसे कह सकते थे ? ग्रत, 
उन्होंने ऐसे प्रश्नों का जाल विछाकर जनता को गुमराह करना प्रारम्भ कर 
दिया। नहीं तो भला सत्य श्र श्रहिसा के प्रसार के बारे मे किसी के भिन्‍न 
विचार हो ही कैसे सकते है ? पर प्रसन्नता की वात है कि प्रायः लोगो के 
वे प्रइन भ्रव समाप्त हो गये है | श्रव प्राय लोग यह समभने लगे है कि इसके 
पीछे कोई दूसरा लद॒य नहीं है। यह तो जीवन-शुद्धि का ही एक मार्ग व 
भ्रापवाणी की श्रनुकृति है। इस प्रकार यह वैचारिक बाधा तो एक प्रकार 
से समाप्त हो गई है । 

अ्रणुत्रत के झ्राचरण की दूसरी वाघा थी कि लोग यह समभने लगे कि 
कार्यशील व्यक्ति तो इसे अपना ही नहीं सकता। समाज की प्राय यह्‌ 
धारणा थी और झ्ााज भी है कि यह तो अवकाश प्राप्त ( रिटायडड ) 
व्यक्तियो का ही काम है, पर मेरी समझ मे यह नहीं आया कि श्रवकाश प्राप्त 
है कौन ? मरने से पहले तो किसी को भी अवकाश प्राप्त होना मुश्किल है । 
हर व्यक्ति के पीछे कोई न कोई काम तो लगा ही रहता 


देता है। इस माने में 
प्रवकाश्ष प्राप्त किसे माना जाये ? हा, मरने के वाद फिर कोई काम नही 
रहता, फिर व्यक्तित उस जन्म की दृष्टि से भ्रवकाश प्राप्त हो सकता है, पर तब 
जब मनुष्य स्वथ्र ही नही रह जाता तो श्रणुब्रतो के भ्राचरण का प्रद्न ह्ठी 
कहा रह जाता है ? 


लोग समभते हैँ--मरने के वाद मुक्ति मिल जाती है, पर यह सही नही 
है। जीवन तो पझागे से श्रागे चलता ही जाता है। कर्म-क्षय होने पर मोक्ष 
भी मिलता है, पर केवल मरने से 


ही नही मिलता। मोक्ष तो प्राय इसी 
जीवन में मिल जाता है। यहा से देह-मुक्ति होने पर तो झ्रात्मा उस स्थान 


में व्यवस्थित हो जाती है, जहां से आगे उसका गति सहायक तत्त्व नही रह 
जाता। श्रत कार्यशील जीवन मे ही जो व्यक्ति श्रणन्नती बनेगा, वह श्रपने 
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शोवन  धास्ति का प्रमुमब करेगा। 


ध्रातग्द की परिभाषा 

प्रणाप्रत का धर्ष है-- पताम्ति प्लौर प्राटस्य | पर बह प्रामम्द बस्तु-मिष्पेश 
है। पदार्ष प्राप्सि पर लो प्रातम्य मिसता है बहू तो शरिक होता है। बस्तु 
मिलती रहेगी तब तक तो प्रागरूद रक्ष्मा प्रौर बस्तु नहीं मिस्ती हो फिर 
दूल होते छगोया | किल्तु पदार्थ-सिरपेशा घातत्द ये यह बात सही है । उससे 
जो प्रामर्र होगा बह बसु प्राप्ति पर मिर्मर है ही नहीं प्रत गह स्थागी 
होगा | थब भी मनुप्य ठसका स्मरण करेंगा सप्ती उप्चे प्रातस्व मिलेगा । 
कूल पैसे उपयास किया थबा। एक भाई ने पृन्ना“-उपद्मास मैं क्षाल्ति हीं 
है पैसे कहा-स्ाज मुझे कप्त से प्रभिक घान्ठि है। बयोकि पैसे प्रसुभष 
किया कि उपबास मै जो प्रानार मिणता है बहू खझ्वाने में शही मिलता | डप 
प्रातत्व की मात ही प्रोर होंटी है। वैसा पैने प्रमुमम फ़िया बैसा हल जामब 
प्रौरो गो होता द्वोगा। बह भागाद मकर प्राप्त किजा लाये यह दो है ही 
तही | इसांशिए प्रशूध्रत-प्रात्योशत भुतको के स्िए तड्ी है बह जीवित झोगों 
के शिए है, प्रपै-म्पने काम में सो हुए लांगो के लिए है । 


प्रात्तोच्चमा प्रत्याशोचता 


घहुत से लोग सोचते है --प्रग्पुदरत तो बहुठ भारी चीज है पर बास्तव में 
डाद ऐसी तही है। कम ते कम एक बार प्रगपुद्रद कौ लिपमाबली को तो 
ब्यातपूर्वक पड़े । रुूसके बहुत से वियम तो सह ही है । लुछ ऐसे शियम 
हैं, बितर्मे एम्पवत' दुछ व्यक्ति प्रटक सी बायें पर उन सिबमों करो 
प्राश्तोचता-प्रत्याशोचता ध्रौर बित्तन के लिए रहते रे। भरे धीरे हृदय मैं 
घवतः प्रणुद्दत के प्रतूतत एक शुलि हैपार हो बागी । पैहे देशा---पहं प्रशी 
दो दित पहले धूब चोर पे वर्मा ग्राई | बहुत ले बर पामौ ऐै जिर पत्र । 
भौरे-बीरे ढह पाती शह घना या सृद्ध लगा | प्राज शोप प्रपने घरों में प्रटके 
हुए पाती को भ्रक्षम-प्रथप तरीकों से तिकाशने का प्रयत्त कर रहे हैं। शप्ी 
प्रकार प्राप मी बहुत से प्रशुदतनतियमो पे शो सह ही गिकश बायंगे 
क्योंकि प्रापका श्रीजत टमके प्रमुकुण है। कुछ ब्रतों मे बहा घाप प्रटक बाते 
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अजुप्रात का मार्ग 


झास्ति की परिसापा 

पाल की बुलिया में पारित कौन लही चाहता ? पर श्राइन मह है कि 
घात्ति के माते क्‍या है ? शाह्यों म इस प्रक्त 4 उत्तर में कहा है- पति 
विरोश साहु-तिरोध ही पार है। जब टक बृत्तिया लुसी रहेगी त८व 
हक झास्ठि का निर्याण पथ पाता मी प्सम्मज है। प्रत कोई पस्ताम्ति चाहेपा 
तो उसे विधृत्ति का पंप प्रपतासा पडेश। । यदि काई पूर्ण निदुत्ति लड्डी कर 
पके तो कया करता चाहिए ? उसके प्रिए ध्ास्त्री मेँ कहा गया है--पुझेण 
उबेइ मोक्ख --शुद्य किया के द्वारा सोक्ष - प्राम्ति पाई जा सक्‍ती है। शुद्ध 
किजा करने का प्रथ है--प्रणुद से नियृत्ति | उसका शिबत्पश तो धाब्ति का 
क्षाघत है ही प्रौर शुद्धा मी । मदि कोई प्रमुद्ध किमा से पूर्रोत शिबुत्त गही 
हो सकता ता कम से कम प्रपतुद्ध प्रदत्ति का ट्वाग करें । उसके स्वाग में बाद 
झुडध स्वय शेष रह णझावेगा | बह भी छात्ति का सन्देशदाड़ी है । 
लिषेघ प्रौर बिजेय 

अरजुदत प्रान्‍योइुत के बारे में झुछ शोगों का कहता है कि ४प्तके 
विवम तनिपेधषपरक प्रणिक है प्लौर जिवेयक कप | महू छच्र॒ है कि लीबत का 
मिशेष पक्ष तिर्वाध है पर ज़सका जिवेयक पश्च भी बहुत बन छकता है | 
इसी लिए कहा गया है--पद्दि तुम प्रबृत्ति भी करो हो शुद्ध करों। बस 
तुम ब्रात्ति--श्राश्यत छात्ति प्राप्स होगौ। परत प्रार्पवाशौं कै प्राधार पर 
सै कह सकता हूं कि प्रश्येक स्यक्ति प्रपती प्रभुद्ध बुलियों का तिरोेष करें 


झौर पत्रि यहू सम्भब ने हो तो प्रणिक से प्रणधिक पदूप्रबुत्ति करें, पह्ी 
प्रजुषत का सह्ढी मार्च है। 


१ थ 


भ्रणष्रतत फा पार्ण १०६ 

इसी भावना को हिसा और प्रहिसा णद मे समसा सता है। प्रहिसा 
यानी निवत्ति तथा घरद्ध प्रवत्ति | हिसा यानी-प्रशुद्ध प्रयृत्ति। प्रघन हो सगता 
है कि व्यापक हिसा है पा प्रहिमा ?े बुछ लोग हिसा को व्यापक मानते हे, 
पर भेरी दृष्टि मे अहिमा ब्यापक हू । क्योकि यदि गोई हिसा हक तो 
सम्मवत वह श्रपने शत्र्नो की ही करेगा। या वही प्रावश्यवतायश द्विमा 
करेगा । ज्यादा हुआ तो कुतृहुलवश या प्रमादवश्य किसी वी हिसा बर लेगा । 
पर दिन के २४ घण्टों में से वह तो केवल सीमित वाल के विए ही हुई। 
कोई भी मनुष्य क्रिया रुप से प्रतिक्षण हिसा नहीं कर सकता। भहिसक 
यदि वह चाहे तो प्रतिक्षण वन सकता है । तब व्यापक हिसा है या श्रहिसा, 
यह स्वत स्पष्ट हो जाता है। इस दृष्टि से श्रहिसा के नियम बता दिये जायें 
तो हिसा श्रपने श्राप निरुद्ध हो जायेगी। 

निषेध तत्त्व व्यापक होते हुए भी थोड़े में यताया जा सकता हूँ। 
विधायक तत्त्व उस श्रपेक्षा मे कम व्यापक होते हुए भी योडे मे नही बत्ताया जा 
सकता । इसलिए श्रगुब्नतों मे निपेघ को श्रधिक स्थान दिया गया हूँ। यैसे 
निपेघ श्रोर विधेय के दोना रास्ते असत्‌ निवृत्ति श्रोर सत्‌ प्रवृत्ति के रूप मे 


प्रस्तुत कर दिये गये है । श्रपनी शवित के भनुसार प्रपने निर्माण मे इन्हें ग्रहण 
किया जा सकता है। 


रक्षक ही भक्षक 


भ्रणुष्चत श्रादर्श को मनुष्य जब तक नही भ्रपनायेगा तब तक न तो उसका 
जीवन शुद्ध बनेमा और न उसकी दिशा ही। शाज मनुष्य प्रतिशय फ्र्र 
बन गया है । जो लोग रक्षक थे, वे भी भक्षक वन गये है । एक जगल में एक 
बार कुछ पशु ने सोचा--हम निर्वेल है, श्रत कोई भी मार डालता है। हमे 
कोई ऐसा उपाय खोजना चाहिए, जिससे कोई भी शक्तिघर पद्ु हमारी शोर 
भ्राख उठाकर देख भी न सके । उन्होने भ्रपनी सुरक्षा के लिए एक पितृद्दीन 
शैर के बच्चे को पाल लिया। इससे भ्रन्य पशु उससे डरने लगे और उनके 
पास नहीं भाते | इस प्रकार एक तरह से वे सारे पभ्रभय हो गये । थोड़े दिन 
तक यह क्रम रहा | शेर का वच्चा भी घीरे-घीरे बडा होने लगा। भ्रकस्मात्‌ 
एक दिन उस ऐशेर के बच्चे ने एक भ्न्‍्य शेर को दूसरे जानवरो को मारते देखा 


२६: 


अणुव्रात का मार्ग 


प्तान्ति की परिप्तावा 

पघाज कौ बुतिया में सारित कौन रही चाहता ? पर प्रस्‍्त मह है दि 
शार्ति के माते क्‍या है ? शास्त्रों म इस प्रन्‍ग के उत्तर में कहा ईै--स्ति 
जिरोह भाहु--तिरोध ही प्वासर्ति है। जब तक बृत्तिया खुश्ती रहेंगी तब 
वक्त ब्लाम्ति का निर्बाण प्र पामा मी भ्पम्मव है । प्यत कोई ध्ात्ति चह्ढेमा 
तो उसे तिबृत्ति का पश् प्रपतातां पडंग। | यद्धि कोई पृर्णों निभृत्ति वही कर 
सक़े तो गया करता चाहिए ? उसके लिए पार मैं कहा मया है--भुड़ेख 
शबेइ मोकश- शुद्ध किया फ॑ द्वारा मोक्ष-घ्ास्ति पाई था तकतौ है। पुद्ध 
किया करने का प्र्ष है-प्रसुद से सिमृत्ति | उसका शिवृत्पप्त तो प्राम्ति का 
साथत है हो भौर घुड़त्व जी । यदि कोई प्रभुद्ध क्रिया पे पूर्णतः तिबृत्त लड़ी 
हो सकता तो कम से कम प्रपुद्ध प्रदुध्ति का त्पाप करे । उसके एंयास के बाद 
झुड़ स्वम शेय रह लायेसा | बहू मौ शाम्ति का सत्देषमाही है | 
दिपेघ प्ौर विजेय 

प्रगुन्रत घाबोजत के बारे में कुछ लोगो का कहता है कि ढपके 
लियस तिभेशपरक प्रथिक हैं प्रौर विभेजक कम । गह छत्र है कि जीबत का 
लिशोब पक्ष तिवाँब है, गए उसका विधेयक पश्च मी बहुत बस धकता है | 
इसौलिए कहा थमा ह--धद्दि तुम प्रवृत्ति भी करो तो सुझ् करो। उसमे 
घुर्मों द्ाग्ति--शाक्वत सास्ति प्राप्त होगी। प्रतः प्रार्बबाणौं कै प्राधार पर 
सै कह ख्रकता हूं कि प्रश्पेक ब्यक्तित प्रपतौ प्रशुद्ध बृत्तियो का गिशेष को. 


प्रौर बदि मह उम्भमब व हो ऐो प्रणिक सै प्रथिक एशूप्रदृत्ति करे, यद्दी 
एणुबत वा सही गाजे है। 


१ण 


१ मैतिक संद्रोधत 


शो छसे भी सुप्स हिपा-बृत्ति छागृत हो उठी | उसने मी प्रपता प्रजा उठाया 
प्रौर पास णड़े एक पत्रु पर दे मागा। बह उसी क्षण धराप्ायी हो बया। ऐर के 
बच्चे को मी प्रपनी प्लत्ति दा मात हुप्रा प्रौर छा ही साथ माप्त हा स्वाद परी 
उसे प्रच्चछा स्पा | प्रश्न बह प्रतिदित प्रपत गिरोह कू पभ्ुप्रो को मारने द ल्लागे 
क्या | जो रक्षक था बढ़ी सद्यक बन गया तो उत गिरीड पधुर्पों की बयां 
स्पिति हुई होमौ ? बया बैसौ हो स्थिति प्रा के समाज दी तही हो रहौ 
है? थे ही लोग जिन रक्षा के किए रखा पय। है दूसरों का विनाश्य कणते 
शही सकुचाते | बे ही बज्ानिक साथ जितका तिर्माश सुरक्षा के शिए हुपा 
ला प्रा मतृप्य क॑ लिए प्वस के साथन बन बये है| 

सदृष्य के हाथ मेँ पथ कुछ है। बह चाहे ठो प्रपते प्राप्त साधतों का 
दुर्पयोग कर सकता है धौर चाढ़े तो सदुपयाग भी | पर प्राज उनका प्रधिकतर 
दुरुपयोग ही हो रहा है। प्रावइगऊता है-- उस दुश्पपोम को सुभारा थासे 
पर बहू मी तो एक बहुत बड़ी ध्रमस्पा है कि िो सुधार बात हैं ये स्वय॑ 
जो विगई गये हैं। शत पभ्राज सुत्रार का काम किसी ब्यक्िति विक्षेप पर भही 
रहा है । बह तो पबषा है | इस हेतु से ही प्रसुषठ-प्ारदोसत का प्रारम्म 
किया गमा है पर इस झोर लोगों का ध्याम कम जाता है. बधोडि प्राम्योसन 
की पहली हरे यहवी है कि सर्ध प्रपम स्यस्ति स्वय॑ सुघरे । 

भ्यप्त की जोर मनुष्य की सहुय गति है। विद्यार्थी क्ोड़-डोड़ के कामो मेँ 
पारी रहते है। शतफो सश्यि चरिच्र-निर्माण की बाद कही बायेमी तो फट 
पीजे हट छारमेंगे। ब्वपत सहज है तिर्माय कठिन है। बड़ा फोड़ता सहृष् है 
पर बताना मुश्किल है। 
छुढ़्िया के घर दोर 


पनेक छोजोे से पह पूछा चाता है-प्ररबकल बया रुरते हो तो बत्तर 
मिलता है--श्यापार करते है पर प्रायकल स्यापार करता हो बात को 
धोजिस में डालता है। कर दी कारा प्रौर ब्लैक की कालिमा से जचता तो 
पभ्ाअ प्रसम्मष-सा हो धषा है | मुझे उइवकी यह बुछ्ल मरी कहाती सुनते-लुसते 
हैंपी प्रा थाती है। रोडजी-कपड़े के भ्विए संतुश्य जब इतने कप्ट सह सकता है 
हो जीदत-विकास की पोर उसका ध्यात क्‍यों धही छाता ? जौंगत-विकांच 


प्रणुश्तत फा सागे ११९ 


(] 


में थ्राने वाले कप्टों से वह क्यो घवड़ा जाता है ? 
ब्लैक का पसा भी श्राज लोगो के लिए “बुढिया के घर में घर कस समाये! 

वाली कहावत चरिताथ कर रहा है। सचमुच पाप का पंसा हजम नहीं हो 
सकता । हम यह वान लोगो को प्रतिदिन सम काने थे, पर कुछ एप व्यक्त हमारी 
उस बात को पअ्रमल में नही लाये । उसीका यह परिणाम हं कि ग्राज उण्ठे के 
वल पर उन्हें वे बातें माननी पड रही है । श्रस्तु, जो हुआ सो ता हश्ा, श्रय भी 
समय है, मनुष्य चेते। जब मनुष्य पैसे के लिए तिल-तिल फ़र मरन का तैयार 
हो जाता है तो श्रणुक्त के इस राजपथ पर चलने मे उसे सकट वयो अनुभव 
होता है ? 

प्रपनी छलना श्रपनी ही विनाशक 

अपने द्वारा वी गई छलना अपने लिए ही घातक होती है, यह तथ्य प्रत्वक व्यवित 

को स्वीकार करना पडेगा। एक वार राजा न॑ प्रपन कारीगर को जो के उसके 
यहा काम करता-करता बूढ़ा हो चला था, एक भव्य प्रासाद यनाने का श्रादेश 
दिया । उसके लिए पर्याप्त साथन भी जुटा दिये गग्ने। कारीगर न तुरन्त 
काम शुरू कर दिया । मन में पाप भ्रा गया। उसने बेईमानी की । प्रासाद को 
बाहर से श्रति सुन्दर बना दिया और अन्दर में घटिया माठ लगा दिया । 
भाघे रुपयो का गवन कर गया । कारीगर ने प्रासाद भे राजा को पधारने व 
उसका उद्घाटन करने के लिए निवेदन किया । राजा ने देखा - महल बहुत 
सुल्दर बना है । उसने सभा-मण्डप में बोलते हुए कहा--कारीगर ने महल बहुत 
ही सुन्दर बनाया है। मे इसकी कला पर पूर्णतया प्रसन्‍्त हू श्र यह महल में इसे 
ही पुरस्कार स्वरूप देता हू । वह तो मत मे छटपटाने लगा। उसने सोचा--. 
मैने राजा के साथ छलना की थी, पर वह तो मेरे साथ ही हो गई। 
यह सुन्दर प्रासाद कुछ वर्षों मे हो ढह जायेगा | इसी प्रकार प्रसेक परिस्थि- 
तियो मे मनुष्य दूसरो के साथ छलना करता है, पर उसके परिण म स्वरूप वह 
स्वय ही छला जाता है । भणुब्रत-भान्दोलन प्रत्येक व्यक्ति को सावधान करता 
है कि इस प्रकार छलना कोई मनुष्य तो न करे । 


बहुत से लोग श्रणुष्रत के प्रशसक है। पर मुझे यह जानकर खेद 
होता है कि उनमे से ऐसे भी श्रनेक लोग है, जिनको यह पता नही कि 


(२ मेतिक संजोवतन 


प्रख॒इत के तियम छिसते है व कौलकौन पे है ? पेसा श्गता है- ठत्त लोगों 
का शाहित्प से सम्पर्क रहता ही मड्ढी । व छोटी-छोटी आता के छिए प्हें 
बार-बार कटा जाये बता प्र चचित होगा ? एक बार बअम्गई में भुवात की 
कार्यकर्जी अहित मशिमझ्ता ठजकर से मेरे सामने ही किसी एक भाई मै भूदान 
है बाएं में प्रश्त पूथ्चा । बहिम मे कहा-जया प्रापों भृशाल-साहित्प मी बड़ी 
पड़ा है ” इसने रुछ प्रश्न का चबाब तही हिया | प्रष॒ुप्रतों के समर्थकों भ 
प्रश्नंघकों का गह पहुन्ता क्तब्य हो लाता हृ किये प्रसाइत के सादहिष्य को 
पर । बजुत-सौ बात स्वयं ही समझ येँ प्रा थार्मेपी । फिर श्रपौ को भप्ती 

मान्ति तोश कर लिवमो को मौ प्रहएणा कर के । 


।२७ ३; 
अणुत्रात क्या देता है ? 


मेरे सामने बहुधा यह प्रश्व श्राता है कि अणुब्रत युवकों के लिए झ्ाक- 
घक क्यो बने ? इसमें ऐसी कौन-सी विशेषता है ? मेरा उत्तर होता है-- 
श्रणुश्रत तो मानव-मान्र के लिए है। चाहे वह बालक हो या वृद्ध, स्त्री हो 
या पुरुष | फिर युवक उससे अलग कैसे रह सकते है ? पहले मैं भी इसी 
प्रकार सोचा करता था कि काय॑ प्रारम्भ तो कर दिया गया है, पर इसकी 
प्रतिक्रिग क्‍या होगी भर परिणाम क्‍या निकलेगा ? जनता का इसमे 
भ्राकर्षण होगा या नहीं। क्योकि नये कार्यों के प्रति श्राशंकाओं का होना 
स्वाभाविक भी है। पर श्रब देश के विभिन्‍न भागों मे प्रयंटन करने व 
विभिन्‍न विचारको से मिलने के बाद मेरे ये विचार दूर हो गये हैं। भ्रणुब्नत 
श्राज के युग मे श्रत्यन्त ग्राववशयक है।ये विचार केवल मेरे ही नही, पर 
जितने भी लोग शुके मिले है, चाहे वे साम्यवादी हो या समाजवादी, कांग्रेसी 
हो या शौर किसी दल से सम्बन्धित, उनमे दो-चार व्यक्ति भी ऐसे नही है छि 
जिन्होंने भ्रणुत्रत की श्रावशयकता को स्वीकार न किया हो | उनके इन विचारों 
से आन्दोलन को बल मिला है। 

प्रइन यहें रहता है कि भरात्नत-प्रान्योलन समाज को देता क्‍या है ? यह 
सही बात है कि शणाुब्त पैसा नहीं देगा । भला उसके प्रवर्तक के पास 
जब एक भी नया पैसा नही है, जिसने झ्ाकिज्चन्य स्वीकार कर लिया है, वह 
क्या पैसा देगा ”? और यह भी सही है कि वह सीधे तौर पर सामाजिक 
श्रौर राजनैतिक स्थितियो को भी नही सुधारता । इस अवस्था मे यह प्रदन 
सहज है कि फिर भणुम्त का फलितार्थ क्या होगा ? इसका समाधान है;+| 
अरुक्नत भर कुछ देना नही चाहता, वह केवल दृष्टिकोण को बदलना चाहता 
है। में यह समझता हू कि भ्रमर भ्रणुब्त के इस भ्रभिष्राय को समझ लिया 
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बया तो सारी धमस्वाए प्रपने प्राप सुदम आयेंगी वृष्टिको् का परिवर्तन 
ही बास्तदिक परिदर्तत है प्रौर बह है-मोस से ह्याग की धार का परिषतंत 
विल्ञास से सादमी कौ प्रोर का परिवर्तन । प्राज द्रो दृष्ि से बड़ा बह माता 
जाता है धियके पास भांग के साथन प्रथिशाजिक हो पर प्रयुत्रत की बष्टि 
यह है कि स्जानौ ही सबते बड़ा है। इस एक बात को समझ लेते बाला 
स्यक्ति लाखो ज्यये श्लोकर पी बुकी सद्दौ हाया प्रौर इस एक थात को सही 
समझते दाज्षा ब्यक्त्ति साध स्पये पाकर प्री सुछी तही हो छबता ) 

क्यकूत्त समस्याओं का हृक्च 


छोष कहते हैं --भाज बेकारो बहुत फैल रही है | प्ररपु घत शेकारी को 
किस प्रकार दूर कर समता है ? है समक्तता हु बास्‍्वैजिइः समस्या बेकारी 
कौ गई हैं समप्या है --ध्यय की । मैं ऐसे छोमों को सी झाशहां हु जिनकी 
पाप तो प्रप्िमास १ छ्षपय है और क्षत्र प्रतिमास ५ रुपये का । श्क्ञा 
बह छमस्या कैसे सुले ? पह पही है कि प्रगुप्रत ग्राविक समस्‍या को सीजे 
कप से सही छूता । पर यह जी सही है कि इससे प्राबिक समस्या प्रभावित 
हुए जिया भी मह्ठी पद्देमी । पद्ि क्षीअन साड़ा होगा धो ब्यय भी प्रघिक शषड्डी 
होएा | फिर प्राब्ििक ठकट मी कैसे रहेता ? बजा मइ ध्रार्चिक समस्या का 
झपाणाभ तही है । छत बात्तियों के बोषत को यौ देखा जाए लो १ इदपये 
मासिक ये भी प्रपता काम प्रच्छी तरड़ चन्ता लेते हैं और उन्हे कोई प्रतृष्ति 
भौ नही होठी प्रपितु थे प्रणिक सुस्त होते है। इस पर प्रणुकत सीबे तौर 
पर पुछ दे देकर शी परोक् रूप से ज्यशत्त समस्याप्रोका एक हथ्व अस्तुत 
करता है । 

जब तक समांच का धृष्टिकोज जोग मूसक रहेगा तब तक कोई समत्या 
हल होते बरली रही है। प्रा का बातागरता भोयमूष्तक है | प्राथ हवाब ते 
सिला कपड़ा लोग वही पहत सकते अयोकि एंसत जाहिने | प्रत- कपड़ा 
सिश्नाने कै छिए आजार घाना पश्ता है | एप तरह धर का भस्म उठ बया ; 
कैशा छठ आाजैगी तब धादिक घोर पड़ेबा | णो फिर धमस्पा सून्रके भौ तो 
कूँशे ) जहां घोड़े धण्यो। छे प्रपणा काम चन्ष सकता है, पेट भर हकता है 
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बहा अनक प्रकार के पदंव खाय विता चेन नहीं। घ्ससे श्राथिक समस्या तो 
उग्र होती ही है पर साथ म स्वास्थ्य भी सन्तुलित नहीं रह सकता । इसका 
मूल कारण है +सयम का झ्रभाव । अग्ुव़्व सम का दृष्टिकोण देता है। 
उसे अपनात पर दूसरी समस्याएं अपने झ्राप समाधान पाती जाती है। 


[१० अ्क्ट्वर, १६५६ को सरदारणहर (राजस्थान) मे अगुव्नत-आन्दोलन 
के सातवे वापिक अ्रविवेशन कर अवसर पर युवक सम्मलन मे प्रदत्त प्रवचन] 


शर्ट 
अजणप्रा। का महफत्त 


शब्याँहि. प्रचुसुत्तीहि पड़िले६पा । 
सफ्ये प्रत्कश्त दृषक्ा् प्रशो सब्य त द्वितपा ॥। 
लुड कूतांब १ ११-९१ 


सब प्रकार की पयुस्तियों से बृद्धिमात प्रस्थेप॒प करे तो बह जानेया बुशक्ष 
सबको प्रप्रिव हैं एसडिए बहू विसी की हिंसा ल करे ब किसी को ते सताए | 
पद्चिता ही परम धर्म है प्रौर प्रहिप्रा हैं तब डमों का पार है | बर्म के सिए 
किये णाते दाले समी कार्य प्रहिसा के पोषक हैं । पस्त हो सऊता है -अभ्रहिसा 
पर घाज ही इतबा जोर क्यों शिया बाता है ” भ्रद्टिता को महिमा दा से 
भाई जाती है शउकों प्रपनाने के ल्षिजे दी लाते बाली प्रेरणा पी कोई मई 
मही है किल्तु यह मादा हुप्ता तस्ज है कि प्स्त प्रौर पाती कौ कीमत भूछ पौर 
प्पाद के समय ही होती है। पेट मरजाते ब प्यास झास्त हो आते के बाद 
जाहूँ कोई पाद सह्टी करता | प्राच का छोजत हिघा ते जर्जरित ब सप्के 
बपैडो छे ऋत-विश्वत है इसीलिए प्रत्वैक ब्यक्तित प्रष्टिता को प्राभ्ताभरी ब्ष्टि 
पे देखता है | इत धमय प्रहिसा का उपदेश इसजिए सौ महत्वपूरप हो थाता 
है कि मामत प्रपतीं मातजता थको बैठा है | मातभौय प्रायक्षों गरी प्रमृश््य 
प्रम्पत्ति उसके हार्जों ते जिदल बह है। देहलौ में !॥ प्रयस्‍्स के बिल पैसे 
यह प्राप्ता व्पकत कौ बी--क्या मान श्रपनौ मालबता को फिर से ध्राप्त 
ऋरे 

मसुष्प को हताक्ष तहीं होता चाहिए भ्रौरत हीलताभाशी ही बतता 
जाडिए । शिराध्षा मैं शत्तति हम्सव सही | प्राजरजल प्राय लोग कहा करते 
है कि हमारा पतन हो बया । क्षतको सोचता अद्विप--सी जिकट परिष्थि 
दिय्रों में मी दुनियां मैं घदिणक है जो राण बह व से परे है. प्रतुकुल व 
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प्रतिकूल परिस्थितियों मे समभाव रखते है। अनेको ऐसे गृहस्थ भी है, जिन्होंने 
अपने जीवन में कभी ब्लैक नहीं किया । व्यापार के लेन-देत में भी ब्लैक नही 
किया और यहा तक कि खाद्य सामग्री को भी ब्लैक से नहीं खरीदा । भ्राज भी 
ब्रह्मचारी है, सत्यवादी है, स्वावलम्बन से अपना जीवन-यापन करने वाले है । 
यह पश्रवर्य है कि अच्छाइयो की अपेक्षा वुराइयो का पलडा भारी है, 
अत वुराइयो व पतन की ओर स्वभावत ही ध्यान चला जाता है। किन्तु 
केवल पतन-पतन चिल्लाने से क्या होगा ? प्रतिकूल स्थिति के समय तो आवच- 
इयकता होती है, उसके विरुद्ध जिहाद वुलन्द करने की, उचित कदम उठाने 
की । घेय के साथ प्रयास किय विना प्रतिकूल परिस्थिति दूर भी कैसे हो 
सकती है ? विरोध की स्थिति मे घबरा जाने वाले दुनिया में कर भी क्‍या 
सकते हैं ? श्राशावाद मे सफलता रहती है। घैये उन्नति का प्रतीक है। 
विशेष श्राशा तथा बैय को लेकर ही साथुओ द्वारा यह नैतिक आन्दोलन सतत 
जारी रहता है । 
लोग कहते है--'महाराज ! झ्रापको क्या आवश्यकता है, इन नैतिक 
आन्दोलनों की , आप भ्रपनी साथना करें । समाज के उत्थान और पतन से 
श्रापको क्या प्रयोजन है ?” ऐसा कहने वाले धूल करते है । समाज की भ्रन्य 
स्थितियों से हमारा कोई सम्पर्क नही , किन्तु जहा तक नैतिकता तथा सदा- 
चार के प्र सार का प्रश्न है, हमारा समाज से पूरा सम्बन्ध है। जैन शास्त्रों मे 
चार प्रकार के मनुष्य वतलाये गये है, १ स्वानुकम्पी --अपने ही कल्याण 
का प्रगत्त करने वाले, २ परानुकम्पी--केवल दूसरो का कल्याण करने वाले, 
हे उभयानुकम्पी--भ्रपने व दूसरे दोनो के कल्याण का प्रयत्त करने वाले, 
४ नो उभयानुकुम्पी--अपने व दूसरे किसी के भी कल्यारा का प्रयत्त न 
करने वाले | हमारा समावेश तीसरे प्रकार में होता है । अर्थात्‌ हम उमयानु 
कम्पी है। हम भ्रपनी साधना भी करेंगे भौर समाज भे जो विपम वातावरण 
वनता है, उसका निराकरण भी। हम समाज-निरपेक्ष इसी माने मे कह्टे 
जा सकते है कि समाज को हमारी व्यवस्थाओ की चिन्ता करने की आावश्य- 
कता नही है। नैतिक विकास का दायित्व हमारे पर इसलिए भी भरा जाता है कि 
पन्ततोगत्वा समाज-व्यवस्या का मापदण्ड भी घर्म और नैतिकता ही है और 


११ मैक्कि सथीजन 


झमसके छक्तभे वाहक साथु हो होते हैं । 

लोगों को हम नैसिक बौबन बताते की प्रेरणा देते है। हमारा सह कार्य 
उपादात म होफ्र तिमित्त है है. फिर भी हमें तो डुखये घपता प्लाम मित्र 
ही लाता है। जिस प्रकार दो व्यक्त्ति बस्तु बैचपे व शरौदते बाले होते हैं। 
एक व्यक्त बीच में होता है जिसे दलाल कहा लाता है सेने व बेचते बालो 
यें किस को शाम पा द्वाति होती है, दास का उप्से कोई सम्बन्ध तहीं होता । 
बबद तो रत बोलो का परस्पर सोश करा बंता है ) यदि बड़ सौदा हो गाता है 
धो ठसे प्रपता पासिश्रमिक मिश्च शाता है प्रौर तही होता है तो उसे कुछ मौ तहीं 
मिलता । ५९ हमाशी इलालौ इससे विस्म है। मास बिरै पा स बिके कोईं 
ब्रत-प्रहणा करे बान को हमें तो प्रपती इलाली (पतप्बृत्ति का शाम) 
मिल ही बाठा है | स्वज तरसा प्रौर शौगो कौ ताएता हमारा कार्य है। हा 


हो दैशिकता के प्रसार के प्लिए पुस्पार्णष करना है भोग चाहे उसका डपजोप 
करें पा रु करे । 


ते भषति पधर्म' भोतुर्गक्तु सत्वकाल्तता फहितपवयात ।) 
शू घती-जु प्रदषुद्धपा जफ्तुस्त्वेकौतलों शर्त । 
हित-भ्बरा माय से ही कोई प्ोला घॉमिष्ठ सड़ी हो बादा किल्सु बता 
पद प्रमुत्ह बुद्धि से बोल रहा है ता बह भपते भापको धर्म के सिकट पाता 
है| यह्टी बात बतता के भ्ौए हमारे बौच ये है| हम प्रपता पत्काम समर 
कूर लततठा को प्रेरशा देते है। बतता यदि इसे स्‍्थीकार करती है तो बहुत 
सुत्दर है प्रौर ते भी करें तो हमारी रधये कोई श्रति रही है । 
प्रन्‍न एक सामने घाता है कि सपद्ेेक्षों का स्थायी प्रसर क्‍यों सही होता ? 
भारतवर्ष ही एक रैसा देश है अ्रद्टा प्राट्मा-परमाष्मा स्थगे-सशक पुष्य-पाप व 
इर्म-कर्म को बातें प्रशिक होती हैं प्रौर बहा के तिभासी ही मैतिकता से प्रधिक 
कोरे पाये बाते है | उत्तर मी स्पष्ट हैं | बर्म लब ख्यगदार को छोड़कर दर्शल 
कै द्ोज में प्रति्य प्रधेश् पा धाता हैं तब ये सारी धमसवाए शड़ी हो सकती 
हूँ । फिर भारतवर्ष बा पम्प देख का कोईं विशेज प्रदत ही तड़ी रह जाता | 
इहरा पहलू इसका एह थी है कि बर्म को लब केबल उपाधता वें ही सौमित 
कर दिया बयता है तो उपरोक्त प्रश्व॒ सकज हौ रसणर चाता है परत एप्के 


भ्रणुष्रत का महत्त्व १६१६ 
लिए उपासता और जीवन के प्रत्येक पहलू का समस्वय होना ग्रावश्यक है। 
इसके साथ यह पहलू भी नही भुलाया जा सकता कि धर्मानृष्ठान व्यक्ति 
चौबीस घण्टे में केवल एक या दो घण्टे ही करता है | शेप बाईस या तेईस 
घण्टे तो दुनियादारी मे ही बीतते है। श्राज की दुनियादारी भी किस तरह 
की घिलौती है, यह किसी से छिपा नहीं है | व्यक्ति श्रपने मे धारमिक सम्बल 
जुटाता है, पर वह कुछ एक ही कदम आगे चल पाता है शौर दुनियादारी की 
फिसलन उसे अपने सकलल्‍प से इततस्तत कर देती है। सामाजिक व व्यापारिक 
तथा अन्य परिस्थितिया बहुत वार नैतिक सकल्प लेकर चलते वाले व्यक्ति को 
भी इस तरह बाधित कर देती हैं कि सकलप तोडने या ग्राजीविका के उस 
क्षेत्र से सदा के लिये हट जाने के भ्रतिरिक्त ओर कोई दूसरा मर्ग उसके 
समक्ष रह ही चही जावा । आजीविका के साधन स्वष्प उस क्षेत्र से वह हटने 
के लिये इसलिय तैयार नहीं होता कि उममे उसका सारा भविष्य अ्न्धका र 
पूर्ण दिखलाई देने लगता है । भ्रत वह भी इसी निर्णय पर पहु चता है कि 
जैसे सब, वैसा मै । सबका मला तो मेरा भला श्र सबका बुरा तो मेरा भी । 
इससे वह अपने सकल्‍प से विचलित हो उठता है, किन्तु कुछ एक व्यक्ति 
ऐसे भी होते है, जो अपने दुढ विश्वास के आधार पर समाज-ब्यवस्था व 
चालू परम्पराओ्रो को भी बदलने की क्षमता रखते है। यदि ऐसा न होता 
तो समाज की धूरी स्थिर भी नहीं रह पाती और मनुष्य नीचे किस सतह 
पर पहु च गय। होता, यह भी कल्पना नहीं की जा सकती । भ्राज भी यदि 
मनुष्य मतुष्य के नाम से ही पुकारा जाता है तो उसका कारण भी यही है कि 
उसमे पशुत्व अधिक मात्रा में नहीं है । अहिसा के आधार पर यदि वह अपनी 
समस्याझ्ो का समाधान चाहता है तो उसका विश्वास श्रभ्ी तक उसी पर 
स्थिर है और इससे यही सकेत मिलता है कि उपदेशों का मूर्तस्वरूप विद्यमान 
है। भारत से आत्मा-परमात्मा, पुण्य-पाप, स्वगं-वरक आरादि की बातें भ्रधिक 
होती रही है । इसी का ही तो परिमाण है कि भारतवासी अपनी बडी से 
बडी समस्या के समाधात में भी आध्यात्मिक पद्धतियों का ग्रवलम्वन करना 
ही भ्रच्छा समझते हैं । स्वराज्य जैसी विकट पहेली भी यदि अहिंसा के आधार 


पर हल की जा सकती है तो यह कभी भी नहीं माना जा सकता कि भारतीय 
नेतिकत्तः के माने में अभी तक कोरे ही है । प्रत्येक देश के अपने-अपने नेतिक 


१२० मैतिश लघौबत 


मान व संस्कृतिया है| सारशवर्त जी उतरे प्रपतौ एक मौतिक सस्कृति रखता 
है । दृसरे दैसों की परित्ताया घौर भारतदर्ष की परिजापा सें प्रदाश्न मिल्कता 
है भौर बड मिल्लता ही यह भ्रजिष्यक्त करती है कि ब्रीबत में प्राष्यात्मिकता 
का ही सर्वोपरि माम होगा चाहिए | 


४२६४ 
अणुव्रत ; भारतीय संस्कृति का प्रतीक 


बहुघा लोग कह करते है कि पश्रव वह युग श्रा गया है जब कि पशु मानव 
बनने लगेंगे । पर श्राज तो मानव भी मानव कहा रहा है । न जाने उसकी 
मानवता कहा चली गई है। केवर मानव का चोगा पहनन मात्र से कोई 
मानव तो नहीं वन जाता । श्रगुब्रत-प्रान्दोलन का यही काम है कि खोर 
हुई मानवता वापिस लाई जाए। व क्‍या मानव बनाये ग जा स्वेय चरित्र-त्रप्ट 
है, जिनके जीवन मे सयम का नाम भी नही है। अगुदव्त-प्रान्दीलन तो चरित्र, 
सयम और त्याग पर टिका हुआ है । वह आज के मशीन युग में मानव को 
सही रूप मे मानव बनाने की मशीन है । जो अग्गुत्रत के सही ढाच्रे मे हल जाता 
है, वह तो सही मानव बन ही जाता है । 

कई लोग कहते है कि भ्रग्पुक्रत-प्रान्दोलन तो दश व समाज वा शवित- 
शाली बनान का प्रान्दोलन हू । पर मेरी कामना तो इसमे भी श्राने है। 
श्रान्दीलन का लक्ष्य समाज को शक्तिशाली वनान की अपक्षा ब्यवित-व्यक्ति 
की श्ञात्मा को शक्तिशाली बनाने का है। समाज तो फिर श्रपन भाप शक्ति- 
शाली बनेगा । 

कुछ लोगो का यह भी कहना है कि अ्व जगली लोगों को ही उपदेश 
देना चाहिए | बात बिल्कुल ठीक है । पर में कहू गा कि जगलीपन जगल में 
रहने मात्र से नही होता। वह तो भ्राज जगलो से भ्रधिक शहरों मे पाया 
जाता है । जगलीपन यही तो है कि नाकुछ-सी वात पर मार-पीट होती 
रहती है । एक ब्यक्ति का दूसरे व्यवित द्वारा पराभव होता रहता है। पर 
क्या झाज के शहरी लोगो के वीच इस प्रकार का व्यवहार नही होता है । 
दूसरों के अधिकारो को हडपना, विश्वासघात व झोपण करना, एक दूसरे को 
झ्राजीविका छीन लेना, किसी का दमन कर देना, बिना किसी अपराध के 
सहरल्ला मनुष्यो का एक साथ सहार कर देना, वया जगलीपन नही है? 


2११२ मैसिक तंश्ौधत 


इसलिए! मैं समझता हूं इस प्रपेधा से बहूरों भौर जबलो में झुस्त मी प्रत्तर 
गही एह बया है | सहरी मतुष्य को उपदेश की इसलिए मी प्रधिक धाव 
बगकता है कि जमसी लोगो से सो केवल कुछ एंक प्रास्ियों का ही भ्रद्वित 
होता है. किततु शहरी ममुष्य के इस तथाकपित ल॑ंगलीपत से सो मान 
सृष्टि कै ही विदाश कौ प्रतिक्षण प्रालका बतो रहती है | 

पारा ससार यूडध के धाम मात्र पे भयभीत होता है। मिप्र पर बिटैस 
घोर फ्राछ के युद्ध का शाभ घुतते ही उछार में धार्थक का धया | आशे तरफ 
परे शान्ति कौ प्राबाछ प्राते ली | छोग कहते है कि झूस की बमकी से मिह्म- 
युद्ध ऋकक पा पर है शो ऐसा शही मानता | बहा हिंसा की शवित सीख हो 
कई थी | हिंसा मे एक दबार डफ़्ात प्राबा जा प्रौर बह परिष्चितियो की प्रति 
औुलता से टस्डा पह्ष गया प्लेब चाहे जिसे दे दिया छाए पर बिजप प्राशिए 
एपद्िपा की हई। 

धगुदत धाध्योएन एक नैतिक परस्छोशम है और यह धुड सास्‍्लौज 
पस्कृति पर प्रवशम्बित है। अब प्रत्येक स्यक्ति की प्रात्मा को क्षक्तिप्रालौ 
काना 'बाडृता है प्रौर जहा कहीं मी चबपसीपत है उसे समाप्त कर विशुा 
मांनबता का प्रतिष्ठान करना नषाईदा है। व्यक्ति को बह मूलभूत इकाई 
मानता है प्रौर प्रस्पास्प सभी उपकरणछो को उसके छहयोयी इकाइसां को 
मुरक्षित बजिसुड़ रस्ष कर ही बहू विकास को विकास सासता है | इसके 
प्रजाब से बिकाप कहते राज का जिकास है यह इपतको घुबृड़ मास्मता है । 


[तबम्डर (॥१६ के एक प्रबचत के श्राथार पर] 
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अणव्रत्त : एक विज्ञा-स॒चक यंत्र 


जो प्रमादी है, उसको सव तरह से भय होता है। उसके चारो प्रार 
विपत्ति के वादल मडराय रहते है । जो ग्रप्रमत्त है प्रप्रमादी है उसे नय नहीं 
होता चाहे उसके सामने नयकर से भयकर शक्ति भी वयो न हा ? वह हर 
समय उसका सामना करन के लिए तत्पर “हता है । 

ध्राज श्राम जनता को और विशेषत॒पू जीपनिया को वहत नये है। वे 
सोचते है कि श्रान वाले युग में हमारा घन, ऐदवय और प्रभाव कंसे सााधित 
रह सकेगा ? उन्हें बन कमाने की उतनी चिन्ता नहीं, जितनी कि उसकी रवा 
को है। टली भय के कारण वे चुनाव लडते हैं या अपनी प्रोर से टूसा या 
चुनाव लडने मे सहयोग देते है, ताकि समय-समय पर उनोे द्वात सम्मानित 
विचार देश की प्रतिनिधि समा मे आ सके वे सरका” को नी उस ओर साचन 
के लिए वाघित हो जाना पडे । किसी थी प्रकार उनका वह घन, वडी-बडी 
भ्रट्टालिकाए व सुख सुविधाएं ज्यो की त्यो सुरक्षित रह जाए | पर आखिर 
सबको ही समाज के श्रन्दर रहना है । समाज के विना फक़िसी का काम नहों 
चलता, अ्रत हेर एक को व्यक्तितगत चिन्ता न कर मामूहिक चिन्ता कानी 
चाहिए । मनुष्य ग्राज क्या गरीबो का खून चूसता हैं और क्यों मानवता को 
कलकित करता है | आखिर उसे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपडा 
भौर रहन के लिए मकान चाहिए , वे तो पशु-पक्षियो को भी मिलते है। श्रव 
वह जमाना चला गया, जबकि वडी-बडी गोदामे ग्रन्त से भरी रहती थी श्रौ- 
गरीब भूखों मरते थे, तिजोरिया घन से भरी रहती थी और गरीब पैसे-वैसे क 
लिए तडफते ये । 


जिस प्रकार समुद्र भौर आकाश में चलने वाले जहाज 


हाज और वायुयान को 
निदिष्ट स्थान पर मकुणल पहु 


चने के लिए दिलज्ञा-मूचक यत्र की आवश्यकता 
रहती है, उसी प्रकार इस बेढगी दुनिया मे जहा चारो ओर वेईमानी और 
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वैदल्पानियत के बादश मडए रहे है मदुष्य को सुल प्लौर क्षास्ति की प्रषौ 
इच्लित सजिल्॒ प्राप्त करते के लिए एक सेतिक दिक्षा-सूचक पंत्र की प्राव 
क्यकता है | प्रगुद्त-झ्ा दोलत इसी प्रकार का एक दिश्वा-सूचरक यंत्र है | 

मेहर की विदेशतौति जिऐे प्राज सारा विदम एक शजर से गिह्वार रहा 
है, बहा उसी देश क॑ बासी प्रापंसौ झगज्ों पौर साम्प्रशामसिकला को तमाएपपे हैं 
प्वे रहे यह किंसती बुरी बात है | मही बात प्राज अरुप्रत भासबोलन की हो 
रही है । जहा इस प्रात्योशन को समम्फे शौर फैलाने के लिए लैनेतर लोग भौर 
विदेश्ती शोबद घतवक प्रमत्त कर रहे हैं। बहा जैतो से प्रमौ तक इस समस्त 
भौतहीहै। 

प्रणुषत-पारबोशत प्रौर झुक तही चाहता बह ठो $बस बृष्टि में परिदर्तत 
लागा चाहता है जौबतन की दिशा में एक तया मोज़ देखता चाहता है। भैत 
बृष्टि क प्रनुछार कड़ तो बह मिध्यादुष्टि (विभरीत-इप्टिकौण) स प्तस्पक 
दृष्टि बनाना 'बाहता है। प्रबर दृष्टि में परिषर्तेत हुप्ना तो मुरे कार्यों से पते 


में ब्लाति होजी ग्रौर म्लाति से बह कार्य छी छूट लाएमा । प्रणुद्ृत-प्राल्दोदत 
पही करता चाहता है । 


(२६ प्रकशए ११३६ को सरदार्यइए (राजस्थान) में प्रजुद़त प्ररला 
पमारोह मैं प्रदत्त प्रनचन ] 


:३१. 
समानज-परिवर्तन का आधार 


जब में समाज का विकाम हुम्रा, तब से समय-समय पर ये प्रदन भी उठते 
रहे हैं कि वह्‌ किस रूप में रहे ” उसम रहने वाले व्यक्तियों का जीवन कीसा 
हो? सामाजिक व्यवितयों का पारस्वरिक व्यवहार कंसा हो ? झ्यौर सामाजिक 
ओऔवन का मस्तोपप्रद सस्तुलन कैसे स्थापित हो ? समय समय के विशिष्ट 
महापुरुषो न अपने अपने भनुभवों क्के प्रधघार पर इन प्रश्नो का ममायान दिया 
है और समाज को सदेव गतिशील रहने की दिशा प्रदान की है। श्राज है 
मण काल है | चारो श्लोर ताना सस्कृतियों नाना सम्यताझों व नाना वादों का 
एक तुमुल-मा हो रहा है। राजनैतिक व सामाजिक स्थितयों में एड प्रस्यि- 
रता सी प्रतीत हो रही है । विभिन्‍न वर्गों, पन्‍यो झौर विचारों में विश्वास 
रखते वाले व्यक्ति जन-समूह को अ्रपनी ओर ग्राकृष्ट करन के लिए प्रयत्नशील 
है। सबके पीछे प्रलोमनो को एक लम्बी श्य खला-मी जुडी हुई है। ऐसे 
वातावरण में मानव की विचार-शक्ति सन्तुलित नहों रह सकती । उसमे 
इतना सामथ्ये भी नही रह गया है कि वह ठण्दे दिमाग मे सोच का जीवन- 
पथ के लिए किसी दिशा का अनुगमन कर सके ) ऐसी स्थिति मे में सममता 
हू समाज-परिवर्त न को दिशा क्‍या हो, विचारक्ों के लिए यह्‌ एक विचारणीय 
विपय वन जाता है । 
समाज मे जो रूढिया, अनैतिकताएं और पापाचार घुस गए है उन सब 
से समाज की सुरक्षा करने के लिए व उनमे परिवर्तन करने के लिए भिन्‍न- 
भिन्‍न मस्तिष्क नाना दिशाएं सोच रहे हैं । कुछ तो सामज में परिवतन लाने 
के लिए ऐसा घकका लगाना चाहते है कि एक साथ सारा परिवतेन हो जाए । 
मेरी समझ मे तो इसका मतलब यही प्राता है कि इस प्रकार एक साथ घक्का 
लगाने से समाज गिर पडेगा और उसका घध्वस हो जाएगा। मेरी घारणा 
इसस भिन्‍न है । यह मेरी समझ में नही झ्ाता कि व्यक्ति को बदले बिना 


१२५ 


१२६ मैंसिक प॑जीषन 


समाज अदक् बाएमा | प्रा् शोग समाज में परिवर्तत चाइते हैं पर बे समाज 
की रीड -ध्यवित की भ्रोर सही देखते जिसका कि सामृहिझ €प ही समाज 
है। समाज मैं परिषर्तन साते बालों को सबसे पहले भ्यतित को बेशता 
आहिए | बब तक व्यक्त ते परिवर्तन सही प्राएणा तब तर समाज वे परि 
बर्तव प्राणाए यह किसौ प्रकार मी सम सही लगता । माल भी लें कि फिसौ 
तरइ समाज में एक साथ परिषर्दन प्रा मी जाए तो मौ ऐसा परिवर्तत कमी 
जिरस्वायौं तड्ी बत सकेषा | कसिएय इ जैजेशमों का प्रयोग रोय को दबाकर 
क्षीम ही प्रात देने दाला होता है प्रौर जडी-बूटी वा प्रयोग बहुत देर से । 
किम्तु इस्मेक्श्तों हारा झका हुआ रोग प्रागे चलकर पुन तंज पड़ता है भौर 
बहुत सारी तई खराबिया मौ उत्पस्त कर देता है। जडी-बूटी क ब्रारा सिठाबा 
एया रोध धौरे-घीरे ध्ाम्त हो जाता है प्लौर ररीर को पूर्राता स्वस्थ बना 
देगा है । दोनों के परिणाम पिस्न-नमिशल होते है। पहले में जज्यां वृष्परिणाम 
की कह्पता जुड़ी हुई हैं बहा बूसरे में धुपरिस्प्राम के प्राप्तार हजर प्राते है । 
पह्ी बात हृठात्‌ पप्ताज-परिवर्षनन मौर स्यक्ति-श्यत्ित के माध्यम से प्रमाण 
परिषर्तत की प्रक्तिजा पर ज्ञामू होता है | स्वगित-परिषर्तत के साध्मम से किया 
तया घमाय परिषद्तल दिरस्थायी होगा प्ौर ष्यवित-परिथर्तन की उपेशा कर 
किजा यपरा स्माल-परिगर्तत बबे हुए रोज कौ तरह मशिष्य मै प्रनेक समस्वाधाोँ 
का जत्पादक बनेगा | प्रतएंब ब्यमित के सुधरे बिभा माज सुघरते कौ कस्पता 
सही की बा छकती । 
छप्रॉक्‍त मस्तष्य मैं विश्वास त॑ रक्षती बालो कौ प्रोर से सबते बड़ी जही 
प्राहका उपस्थित होतीं है कि ऐसे एक एक ब्यपित को अदशकर कोरि-कोटि 
व्यक्तियों को कथ तक बदल दे ? बहा हम प्रक्षित समाजऊ-परिक्तधेत का स्थप्त 
प्रपती प्राँझो के सामने साकार दहुश्ला देखता 'भाहते हैं बहा ऐसा सातकर 
चलने से कैसे कब प्रौर किठसी पौड़ियों के बाद बह प्रपोय सफल बतेपा ? 
इसका समाभास इस प्रकार छोत्रता चाहिए कि किसी भौ काय के प्राएम्स में 
ही बडी-बडौ विपत्तिया बाणाएं प्रौर कठिताइबा क्ड्ों होती हैं। जितते 
प्रवधोष प्राए्म्म में छवड़े होते है शकतों प्राजे रही पहुते | फिर तो कमस 
सुधियाएं बडसी जाती है। प्राशम्मिक स्थिति को बैयें सै पार करते पर भाने 
ब| पत्र सरलता से पार किया था पकता है| कठिजता ते जौ मदि एक व्यक्ति 


रिवर्द 2 
ममाज परिवर्तन का प्राघार ७ 


बदल गया तो तिस कार को एक व्यक्ति करता था, उसके बाद उसी जाय 
को करत के लिए दो व्यक्तित हा गए । इस तन्‍ह क्रमण दा स का शो” चा” 
मे बढते-बढते थाडे ही समय में हजाख व्यक्तियों शो श्रासानी से बदला 
और याजित क्या जा सकता है । तरिस कप्य का प्राम्भ में एक 
व्यक्ति जितने ममय में करता है, अब उतने समय में हवा व्यक्ति एक साथ 
उस काय को करेंगे । इस तरह यह काय पद्धति दिन-प्रतिदिन अपनी घक्ति 
को ससगठित बनाती हुई क्रमश बहुत कमर समय में साए समाज का आमल- 
चूल बदत सकती है। अत पर्वितन की मूलभित्ति व्यकित क्षा पावन 
है। व्यक्ति का पडोस पा, पढोस का समाज पर, समा जा पाप्द पर छऔ” 
नप्ट का विश्व पर ग्रसर पडें बिना कभी नहीं एहगा । तट व्यक्लि व्य|पी परि- 
वतन अपने आप पडोसव्यापी वनक वे झागे बता हझ्मा अपनी असाधारण 
क्षमता का परचय प्रस्तुत का देगा । 
समाज में आन दो विय्रेध्वी दिश्लाएं चल दी दें। म्द्व 

प्रमग श्राता हैं, वहा मनुप्य एकदम त्यक्तिवादी हला है । बह साचता है--में 
सुखी बनू , मुभे घन श्रौ- सुविधाए मिले, मेरी प्रतिप्ठा हा | दस बीच पराीि- 
वारिक, पडोसी, समातर या देश के प्रन्य व्यक्ति चाहे उन की ताह ण्सि जाए, 
मेरे पर उनका कोई उत्तादायित्व नहीं । इसके विपातत उठा सुपार का प्रद्न 
आता है, वहा मनुष्य व्यक्तिवादी नहीं रहता । वहा वह अपन आपसे सुधा 
प्राग्म्म काना नहीं चाहता। वह चाहता है पहले देश सुधोे, समाज सुघरे 
और मेरी बारी सबसे पीछे श्राए । यदि वहा वह व्यक्तिवादी बने, अपन आप 
को सुधार तो औरा को भी सुधार की दिया 
आत्मवल विकसित नही है, अत उसमे जागृत उपदेश टिकते नहीं है । आत्म- 
बल विकसित हो, इसलिए दुरी वत्तियों का त्याग किया जाना चाहिए । 
अहिसा को प्रश्नय देकर व्यक्ति 'नतृु” और "मै! के भेद का भूल जाए। यदि 
समता, मैत्री ओर एक्त्व को भावना बढ़ेगी तो व्यक्ति, समाज ओर दप्द्र 
सभी सुबर जायेंगे, इसी भावना को लेकर व्यक्ति आगे बढे । 


दे सकता है । आन व्यक्ति का 


३२ 
संगठन के म॒कत सूञ्न 

शरित्र जल 

महू एक सब्दी तथ्य है कि युवक यदि चाहें तो बहुत काम कर सकते है 
प्रौर इसके डिपरीत यदि थे त घाहे (पर्थात्‌ पहमोग से द्वाथ लींच में) तो 
कोई भी कार्य नड्ठी बस सकता । इस बात के सदाइरण्ों क्री भरी कोई कमी 
गह्दी है| प्रत्येक काति पुषकों के सह्ययोण व प्रसहपौस पर ही सफल ब प्रधफ्स 
दोती रही है | बृद्धों का प्रपता उत्तरदासित्व रहता है फिम्तु कार्य पुजक ही 
किया करते है । 

मुषको में लिस प्रकार सरीर-बल है उसी प्रकार सदि उतर्भँ चअरिव-बल 
जौ हो ठो धबठझन टिक सकता है। जिमा अरित्र बस के कोई मी सस्या प्रथिक 
दिनो तक चल गहीं पकती | सबस्म का प्राधार चरित्र हीता चाहिए, यह 
धैरा भिरिचित मल है। बहा चरित्र कौ प्रसमामता होगी बहां एकता हो ही 
कैसे सकती है ? जि सरया मैं झिततै प्रधिक अष्थिदात्‌ एवं ति्यार्व यक्तति 
होगे बह सस्था उतली ही प्रदिक सजौब भ्रौर दीर्जायु हो। प्रस्प्ा स्वार्थी 
के संघर्ष में समतत कमी पिप्त कर मर छायेगा। 
बड़ता 

यूबरकों सै गेरा बहुत छम्पर्क रहा है 'प्रत मैं उसे प्री तरह पहुचातता 
हु । कई पुषकों में तृफ्ममी णोछ् प्रावा कप्ता है भ्ौर डइउ समय से जाने वे 
बया कया प्ाजोजताएं व कपताएं बसा डालते है। यो कशम अल पर उतका 
थोक ठंडा पढ़ जाता है भौर गे क्षिचित्र होर र बैठ जाते है । से मूगको ते कुछ 
होने बाते का शही | 

बूसरे प्रकार के पुणको में ऋरति प्राती है लैकित मैं स्थाजी रूप में धौरे 
बौरे काम करते हैं | मे एक साथ क्षोरगुल् तहीं मणाते | प्रपती शक्तित प्रौर 


स्थिष्ि को प्रक्छी तरह देशकर काम करटे रहते हैं | ऐसे पुषक प्रत्ततोगहदा 
बहुणा छफश होते भौ देखे ाते है | 


(एप 


संगठन का मूल सूत्र री 


40522 तो किसी दूसरी जगह से आता है और न खरीदा ही जा सकता 
है। वह अपने श्राप मे ही है और स्वयं ही उसका विकास किया जा सकता 
है। सम्पर्क से प्र रणा भ्रवश्य मिल सकती है । वह सम्पके चरिनवान्‌ पुरुष 
का ही होना चाहिए। चरित्रवान्‌ के सम्पक मे रहने से चरित्र की शुद्धि हो 
सकती है। साधुओं से वढकर और कौन अधिक चरित्रवान्‌ हो सकता है अ्रत 
यदि किसी को अपना चरित्र सपुन्तत करना है तो साधुओ का अधिकाधिक 
सम्पर्क होना चाहिए । 
चरित्र-शुद्धि का तात्पयय है, सवंथा प्रहिसक बन जाना । पर यदि कोई 
सवथा भ्रहिसक न वन सके तो कम से कम निरर्थक हिंसा को तो छोडे | पूर्ण 
ब्रह्मचारी न बन सके तो अमर्यादित व्यभिचार का तो परित्याग करे। इस 
प्रकार सदृश श्राचार से सगठन की नीव जम जाती है। सत्रे शक्ति कलौ 
युगे --इस कहावत के अ्रनुमार सगठन में बहुत वठ झा जाता है और उसके 
प्रभाव से बड़े वडे कठिन कार्य भी सरल बन जाते हैं। 
एकतन्त्र 
प्रघत सामते आता है कि सगठन का सचालन कंसे हो ? इस विपय मे 
मरा तो स्पष्ट मत्र है कि एकतन्त्रीय संगठन ही सवसे अ्रधिक सफल हो सकता 
है । जहा जनतन्त्र है वहा भी वास्तव में एकतत्र ही रहता है। प्रषुख रूप से 
वहा भी कोई न कोई एक ही नेता या पदाधिकारी होता है । यदि सारे ही 
नेता बन जाए भ्रोर अ्रपने-अपने राग झलापने लगें तो उस सस्था का चलना 
मुद्दिकल हो जाएगा । नीतिकारो ने कहा भी है -- 
बहुवो यत्र नेतार सर्वे पण्डितमानिन | 
सदे महत्वमिच्छन्ति तद्वन्दमवसीदति ।॥। 
श्रौर भी कहा गया है -- 
नहि पति, बहू पति, निबल पति, 
पति कुमार, पति नाथ। 
श्रोर पुन. की कहा चली 
सुरपुर होत उजाड़ | 


११ वैसिक संज्रीबन 


इस्त जियम मेँ रसलेशनीय ठदाह्रख तेरापत्र का भरिमा था पकता हैं। बडा 
एंक गूड का ही प्रादेस चल्मता है | गुर के प्रदुशासन में सारे छाधु-साम्बिों 
"हले हैं। सभी छाथुप्रों को प्रपतौ-प्रपती योग्यता बढ़ातं का पूर्ण प्रषकाश 
मिप्तता है | झपने प्रतिमा-अप्त से उच्णकोरि के विच्ारष बजिद्वाम व धश्लाप्मख 
हो बातें है। सेगठश की सीमा मै फिर मी बे मह्य गुई को ही देंगे प्रपते 
प्रपम विचारों का ध्रावद तही करेगे | भ्रष्टमाचार्म श्री काचुयसी दिक्षा दशिश 
करते मे कि शाषु-साध्बिया प्र में श्रथिक से भ्रविक योग्य गर्ले पर प्मदल का 
प्राचार भुरु की श्राह्ा ही हो | एकशरबीभ प्रणासती रहेपा लज् ही संच्र सुचाइ 
रुप से अन्न सकेगा | समठस मे प्रपने ध्रापका मद्बत्य सद्दी दिया जाता बहा 
पते छादह्ू को जाशमा हाता है। बहा कोई यह सही कोगा कि है भडा हूं । 
धप्ती का एक ही काए होगा कि तुम बह हो | स्याही अ्पले प्रापको प्रविक 
महच्च देगे की जावता जमी रवोहौ पुर पौस्रे बिता त रहेभी क्योकि भ्रहृ 
धृत्ति मे स्पाय भह्ी देखा थाता | बहा तो यही सोचा कषाता है कि किसी भी 
प्रकार से मेरा प्रह सुरक्षित र्‌। उसके सिए जैसे ही सापन शपस»्ध होंगे 
प्रहभाजी ममूस्य हतके प्रयोग करों में कभी स्का सदी बरेया। इससे बूपश 
मैं प्रसम्ताप पैदा होगा घर उस प्रशन्तोप को जावता से मनमुटाब् बढ़ेगा | 
कुलत सथध प्रध्भवर्स्चित | लाएगया। 
स्थाषेहॉमता 


पह४ जौ प्राइक्ष्पक है कि सब के विवस्ता हि स्मार्थ ही | यदि उनपे स्मार्थ 
हरा गया तो « तो शत का लेलृत्वथ ही रहेगा झौर से संघ ही। इधजिए एक- 
तबौज घाउत में िस्मपार्थ नेता का ह्ैला सबंध प्रतिक प्रावभपक है। जतों पायेष्ठ 
धारेश देते सप्रप बहू जिश्वार रक्षता होपा कि इस किसी ब्यतित बज़िदेप का 
स्मा्ज ते रहकर सारे संघ का कश्माश हो | इस प्रकार उपें ध्यविश को 
विशेष भवृत्त्द त देकर स्ल् को प्रधिक महत्त्व सिलेणा | छिसते सबीय भाजपा 
विद्ेत और पकड़ेबी पौर संघदत प्रसुल्य रूप से अज्ता 'ट्वेग!। प्रमर संचाशत 
मैं बचा जा लाएगी तो 'प॑त्रां में खड़दों अल कहावत छिड्ध हो भाती है । 
कईैआई पत्र ऐसे होते है थो तोचे कल धरकतें हैं। सारा काम 6य ही धाने 
पष्ू थी प्रालिर ये थै एक ऐसी शा कह देते हैं कि जिछप्रे सपे किए हुए 
विशजों दर पाती छिर छाता है। कार मिपट तह्ठी पाषा भौर ऊपर सै वे 


सगठन के मूल सूत्र /३१ 
कहते है-झरे यह सारा काम कैसे बि।ड गया ? ऐसे सचालगा से संघ 
कभी नहीं चल सकता, उन्हें तो वित्कूल सरल ओर नि स्‍्वाथ होना चाहिए । 
योग्य मार्ग-दर्शन 

युवकों मे यदि सगठन की सच्ची तडफ है तो उन्हें युवकों झौर बुजुर्गों के 
बीच वाली खाई को पाट देना चाहिए। मेन प्राय यह दवा है ति युयक्- 
दिमाग श्रौर बुजुर्ग-दिमाग आपस मे मिलते नहीं है | युवका में नया खून होता 
है, श्रत उनका दिमाग न जाने किस तेजी से बढ़ना चाहता है ? जिन्तु यह 
निश्चित है कि इस प्रकार युवक सफल नहीं हों सकेंगे। युजुग जागा वे 
सामने से जमाना गुजरा हुआ्ना ता है, प्रत उससे उन्हें बहुत से श्रनुभव मितर 
हए होते है, पर उनकी शारीरिक शक्त क्षीण हुई होती है । युवकों मे शारी- 
रिक शक्ति होती है, पर वे श्रनुभवी कम होत है, श्रत वे पुन पुन स्सलित 
हो जाते है| युवक वुजुर्गो के श्रनुमवों से लाभ उठाकर ही प्रागे वढ सबते हे । 
युवकों प्रौर वुडढो का सहयीग श्रन्धे भ्रोर पगु का सा है। अ्न्धा देख नही सकता 
पगु चल नहीं सकता । पर यदि अन्‍्या अपन कन्धो पर पंगु - बिठाले तो दोनो 
की गाडी ठीक प्रकार से चल सकती है। पयु स्वय बठ नहीं, पर अन्धा स्वय 
अपने कन्बो पर उसे विठाले, तव ही काम चल सकता है । अत युवक वृद्धो 
के भ्रनुभवों वा लाभ उठाकर अगर वृद्धो श्रौर युवका के दोच वी साई को 
पाट कर श्रागे बढेंगे तो संगठन के कार्य मे सफलता मिलना पूर्णत सम्भव 


है। 


भैप $ 
अश॑ समस्याओं फा समाधान नहीं 


प्राज देख मैं ग्राचार की बहुत प्रचिक ध्रावप्पकता है। इसके बिता देश 
इरिंत है | पैसा शड्ढी होते ऐै ही कोई बरितय रही हो जाता । बास्‍्तव में तो 
वरिद्र्ा प्रताआार ही है | बद्दि पैसा नही होते से ही कोई बरिद हो लाता तो 
सब से बड़ बरिय तो साथु होत | पर उनके सामने तो सशब्राटो के मी धर मुझ 
ज ते है। प्रत थे इरित कंसे ” धाज मलुष्य का सृश्याउन पैसे से हो रहा है 
यह बदच्चित शही है | मलृभ्य सही स्पिति ये सोचे । सो उसे बज़॒ समझ मेँ श्रा 
बायेता कि बह रसने बड़ी सारी सूल कौ है पर प्राज कहा किसे जावे 
प्राथ वो पमी यह सोचते हैं कि पैसा बड़ा है । एक राम्मसभा की बात है। 
एक बार उसके सारे सडस्णो ते झराब पी भी । सारे ही सबस्म तण्षे नें फूमने 
प्गे | केबल सभी झौर राजा दो ही ऐसे पे जा रुस प्मय गे से बहीं ने । 
दोतो ने ही सदस्यों को बहुत समम्पबाः पर तले को ह्वाक्षा में रख पर क्‍या 
प्रसार पड़ने बाछा था ? उसके के लोग तप्ते मे प्रथिक पागप्त होते ये प्रौर बोर 
शोर से लाचने ब याते लगी | तसे का बेग जहः तक बड कया कि जन्होते प्पने 
बकपब भी इताए दिये धौर राचते-कदते राजा तथा मत्वी क्रो घोट शोरे । बौणों 
ते उत्तें किए प्मम्यवा पर प्रसर हस्टा हीं हुप्ा | सम्होभे प्ोचा प्रथ लौर नही 
है | पदि भौर उपदेध्त दिया लापेपा तो बात पर प्वा बतेगी । उमहोे भी कपड़े 
हताए दिमरे प्रौर इतके साथ ही ताचौ-गात करें । समाज भी ऐसी ही स्थिति 
है। धारे ज्ञोग पैछे के पीछ पामश से दौड़ रहे है | कृछ लोग डलहँ समम्प्रते 
भी है पर सहकौ कोई सुलता सही । बसे कई लोग तो उर्म प्रतिकृशबभाभी 
तक कह बेतै हैं पर पमज्षार लोग इस बड्ूमस के भी चअयकर ते पड़ने 
वाले तहींहै। उम्हे सत्व पर जिस्दास है। प्राखिर भ्ता उतरे पर प्ंस्तार 
को इसौ तथ्य पर शाला पहेणा इससे कोई सन्देश सही । 
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प्रथ॑ समस्याञ्रो का समाधान नहीं गु 


हि 
शी 


ग्रथ में अनक समस्याएं पनपती 6 । यह सब प्रत्यक्ष हद । जिसयी जड़ हू 
समस्या है, उसमे से समावान कहा से आयगा ? दिसी समय एय बाबा एूमले- 
फिरते पावस्थान के जगल में पयड गये । उन्हें बड़े जारा से भूत लगी। बहा 
खान को क्या मिलता ? आखिर ट इत-ट दते उन्हें एक तम्ब फ्री बल सत्र 
जाई । उस पर फल देखका उन्होंने सोचा, सम्भगत यह जाने का हो फल नह। 
भूखे तो थे ही । कद फल ताड लिया ओर जाने लग । पर एफ टुकड़ा मुह में 
रखते ही मु ह खाया हा गया । उन्हान सोचा फत् सारा है, शायद पत्ते हु मीठ 
होगे, अत पत्ते तोड़ कर खाय | वे और नी खा ये! दहनी तोदड कर मह 
में डाली, पर वह नो कम खारी नहीं थी । अ्रन्त में उन्हान उस बल को उच्चाठ 
कर उसकी जड का परोडा सा चर पर उसन तो सबको ही मात व“ दिया। 
वह दो हलाहल ही वी। उनडी समन मं ग्रापा कि जिसकी जड़ ही व ह, 
उमकी टहनी, पत्त श्रौर फत मीठ कहा से होते / उसी प्रकार अ्रथ स्वयय यदि 
समस्या है तो उसमें से समाथान कंस श्रात्रेगा । अत आज नहीं ता कल 
अन्त में समार को अपना दृष्टिकाण बदलना पदया कि अब में समस्याप्रा का 
हल नहीं है। समस्याग्रा क्षा हल सयम से ही होगा-- आ्रचा- से ही होगा । 
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सच भर्मों का नवनीत 


प्रन्‍्पुदरत-प्राश्दोश्वत जऔौबत कौ मूल जित्ति को पुदढ़ बताता चाइता है । 
पारस्वरिक होह प्रौर प्रसदुम[दणा के एगात पर प्रम पअ्रायुत्य प्लौर सदूमाषता 
का सचार कर जीोवत मे एक नई क्क्ति मरता चाइता है। इसका पनुगमत 
करने बाला एमज धाष्यधृष्दि के मधुर रस का प्रास्थादन करेंगा। सडसे पहले 
रास उसे स्वत है इछखिए इत प्ादशों को प्रपतातां किसी पर कौई एड्डशाग 
ली है । यहू तो व्यकति-स्पकधि का प्पता काम है जिसे करते पर झतकों 
स्थय शाम मिलेगा। यह व्यस्त के ईैतिक स्यवहाए को परिमारजित भौर परि 
मकूज करते का एक छइफल सामवत है / सासव का ईंनर्दित स्पजहार छात्विकती 
घुझता प्रोए तिमेश्ता लिप हुए है बह जौदव की पहसी जहूएत है । ईनिक 
स्यवद्टार यदि क्लेप कद्ाबह घादि मात्र से गम्दा बता हो ठो रची ऊंची बातें 
बतारी से गया लाम ? मह बम के उत मौशिक रर्घसम्मत प्राकर्शों को भैकर 
अक्कता है जितका प्रतिपालत तयकति को धर्म की ऊंची ध्ाराबता के पांग्य 
बलाता है । 

प्राल्दोलतत के प्रगर्तत मैं जह पल्येह करता शल होगी कि छोटे छोरे ब्रतां का 
सचमन कर ऊंची तपस्जा शौर भादर्श साधता का मिशोेध किया बया है। ऊ्ी 
तहप्स्ण दब पराशछ८ साथना से कौत किसको रोक सकता है ? पह तो प्रधत्तसा 
कौ ही बात है कि जतुल्प भ्रपते श्रीवत को जितता ले था सके धर्म पश्रौर 


हपस्या की ऊची आराजता जें ले लाए । पजुप्रठ-स्‍ाव्योलल तो ब्यातित को रस 
विश्वात धाजता के सपोेम्द बतासा चाहता है । 


प्रशुक्तत-अज्दोखन के प्रारम्भ काल पे ही कटिताइया भौं लामती भाते 
लगी | बर्माचार्;य इत तर्ज का कारये करते हैं मे भ्यंथ भी रिले घुसे । मैंते 
शोचा णोकाम पै कर रद्ाहु जो मार्च रैते लिया है बदि वह पहरगुचित 
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सब धर्मों का नवनीत १३५४ 
नही है, शुद्ध है, निर्दोष है, मुझे उस पर चलना चाहिए । मैं चला | विरोध को 
में लाभकारी समभता हू, क्योकि वह व्यक्ति को जागरूक रखता है। मुझे इस 
मे वडा आनन्द झाता है | मुझे यह प्रकट करते हुए सनन्‍्तोप है कि श्रगुव्नत- 
आ्रान्दोलन की जडें क्रश मजबूत होती जा रही है। 

भ्रगुब्रव-आन्दोलन सव धर्मो का नवनीत है | क्‍या कोई भी घम झील, 
सदाचार, शौच और सदभावना का विरोध करेगा ? श्रगुब्नत आन्दोलन घम्म 
के इन ऊचे श्रादर्शों को सरलता से हृदयगम कर जीवन व्यापी बनाना चाहता 
है । नई शिक्षण प्रणाली के अनुसार चलने वाले वाल-मन्दिरों मे ज॑स बच्चों 
को विना भझ्रायास के हमते-खेलते शिक्षण दिया जाता है, उनको यह महसूस 
नही होने पाता कि हमसे पढाई कराई जा रही हू, उसी तरह श्रणाब्रत-प्रान्दो- 
लन वर्म के ऊचे तत्वों को जीवन व्यवहार में सरलता और सहज भाव से 


जोडना चाहता है कि वे भार सूप न रह ओर व्यक्ति के जीवन का हर पक्ष 
सदाचार के बुनियादी नियमों से सम्बद्ध हो जाए । 


[११ मार्च, १९५६ झजमेर (राजस्थान) मे प्रदत्त प्रवत्नन के झाघार पर] 
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प्राण प्रषास्ति का बोल बोला है. प्रंतः यह सोचता है कि इसका मृत्त 
कारश बया है ? क्योकि जैंसा मूल ये होगा बैसा ही ऊपर प्राएगा । प्रह्मात्ति 
प्राण ऊपर था रहौ है | चरूर इसके मृल्त मे शुछ है। मत दे मूल को ही 
खोजता है | जब तक उसे शह्ठी पकशा बाता तद्य तक प्रशाम्थि मिट गही 
छकरी | प्ररल्ति को जड़ है- हिंसा | लरढ हमें ऋबइ हिंसा है दुर्भावता है ह पे 
है. ंब ऊपर प्रहिसा धबमावला प्रौर प्रम कैसे प्रा सकता है ? प्रता ध् स्ति 


बांद प्रभिप्रेत है तो प्रहिसा को भ्रपसामा पड़ेब झ्ौर इसीलिए प्रहिसक स्तमाज 
की कल्पना पामने प्राती है | 


ब्यजित भ्रोर समाल 


सन्र है कि प्रहिसा का प्रयोज-स्चल स्यवित ही है | पदि प्यधित प्रद्ठितक 
अन सत्ता है तो हमाज या रप्ल भी प्रदिसक क्यों नहीं बत छघकते | समाज 
प्रोर राष्ट प्राखिर ब्यक्ति से प्र्तमहों षुछ है ही लत, प्रत स्पषित को 
प्रद्धिसक बताते के साथ-साज ससके व्यापक कप समाल को भी प्रद्विता की 
भाषता से प्रतुप्रादित करता होता | तब ही शात्ति का मार्य मित्र सकेया पर 
हमें प्रौहसा की प्रतिक्पता में भी नहीं लाता है गगोडकि उससे कर्मी-कभी 
निशाज्ता मी हो सकती है | तारा समाक प्रहिसक बन णकाए यह तथधों की 
प्म्भष दुंपा है प्रौर मं भरा है भी | पद्यपि समाज मैं 5 ब मर मोह, शोभ् 
ते रहे जह प्राषप्पक है, पर बब शक पाए मे प्राणी रही तब टक उनका 


सर्बणा बत्मूलत तेता प्रसम्मग-छा ही है । इसलिए कह्पता जैकी हा करती 
शाहिए थो सम्पव हो | 


दृष्टिकोच सहो हो 
इस बह भान कर चब्रते है कि प्रजत्ल किया लाए तो कुछ प्राौ भ्रद्वित ढ़ 
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बन सकते है । पर वह कुछ भी नाकुछ ज॑सा ही है। सम्पूर भ्रहिसक तो बहुत 
ही थोडे लोग बन सकेंगे | अश्रत हम इस कल्पना को भी छोड दें | सवध पहले 
जन-जन के मन में जो झ्रतिभोग, अतिपरिंग्रह तथा अ्तिहिसा के साव झा गए 
है, उन्हे मिटाने का प्रयत्न करें । 

ग्राज जीवन का साध्य ही गलत हो गया है । अ्रधिवतर लोगा ने भोग 
और परिग्रह का ही भ्रपना साध्य मान लिया है। यह सच दै कि हिसा श्रौर 
परिग्रह के बिना गृहस्थ का जीवन चल नही सकता | ठीक उमी तरह जैसे 
विना पटरी के इ ज्न नही चल सकता, पर यह माध्य नहीं हो सकता । अत 
सबसे पहले भ्रपने दृष्टिकोण को ठीक करने की श्रावश्यकता है । 

एक भाई श्राया और कहत लगा--जीवन के लिए जो झ्रावव्यक काय है 
में उन्हें अहिसा ही मानता हू । फिर उसने गीता का उदाहरण दिया। फ्हने 
लगा>-गीता मे श्रीकृष्ण ने ग्रजुन को लडने के लिए प्रेरित किया है | वह 
यदि हिंसा हाती तो श्रीकृष्ण ऐसा कंसे कहते । मैने कहा--है ता वह हिंसा 
ही | यह जरूर है कि वह हिसा उस समय आवश्यक हो गई थी | उसके बिना 
वहा कोई दूसरा च/रा नही था। श्रन्याय श्र दुष्टता को दवाने वे लिए 
उन्होंने श्रजु न को युद्ध के लिए प्रेरित किया था | पर हिंसा अहिसा कैसे हो 
सकती है ? आज भी इसी प्रश्न को सव पहले लेना है । श्राज जीवन का 
लक्ष्य ही गलत हो गया' है । लोग किसी प्रकार से रुपय कमाना ही श्रपना 


लक्ष्य मानते लगे है, पर यह गलत दृष्टिकोश है । इसे बदलना होगा । यही 
अ्रहिसक समाज-रचना का पहला कदम होगा । 


शआहिसक समाज के चार मानदण्ड 

वतमान श्रशान्ति की जड हिसा में हैं। वह विविधमुखी होकर अनेक 
मार्गों से वाहर निकल भ्राती है । उसका पहला कारण है--ममत्व, 

दूसरा कारण है--इच्छाग्रो का विस्तार, 

तीसरा कारण--साम्प्रदायिक श्राग्रह, 

चौथा---वड प्पन की स्पर्धा । 

यद्यपि इसके श्रोर भी भनेक कारण है, पर मैने श्रभी चार कारण ही 
गिनाये हैं । ये चार कारण मिट जाते है तो अहिसक समाज की परिकल्पना 


रेड पैधिक इंच्ौजब 


(| 

स्‍्वय सामने प्रा जाती है । इस इप्टि से ध्हसक समाज के भी चार मानद्ष्ण 
होवै-- 

पहुला- एंव प्राणियों मैं ध्रपतत्थ की मावजा 

बृसरा “अच्छा परिमासा 

हीसतरा-- साम्प्रशायिक प्रताजनवन 

चौणा -अशप्पत कौ माबता का अस्त | 

ये बर बाते बदि प्रमाण ये प्रा जाती है तो समाज स्वप अभ्रहिता के मार्ज 
पर अचत्ष पडैगा । 

ग्रद्मपि प्राध्म्म भौर परिवरह को एक पूइस्थ सर्बना मही छोड़ सकठा पर 
बहू महा रम्म '्रौर मद्ठापरिप्रह को तो छोड | गृहस्‍्थ के पास यदि कुछ भी त 
रहे तो ब&६ सृथी नही रह सकता धौर रपाबा हो जाएं तो भी सुली तही रह 
सकता । उघ्का मार्ज मष्यम पाज हू | डसके पास कुछ हो मह मेरी साषा तहीं 
है। मेरा इप्ट ह-- उसकी माजता प्रम्पारुस्भ शो शोर रहे जसमें सकोच 
प्रौर नियत्वत्प रहे. इसप्े ब्जक्ति मी प्रकट में नही प्रातरा श्लौर समाज का 
काम मी अन्त थाता है। क्मोकि एक स्यक्त मद्गापरिष्रह की प्रोर मूड़ता है तो 
स्वजाबत प्रश्प स्पक्तियों का शांत्रर तो होपा हीं । धरदि एक श्यकित | 


स्पक्तियों की रसोई ध्केछा समट से तो देव ल्यक्तियों को जूला रहता ही 
पड़ेबा । 


घम्र बिसाय 


पैरापण सब से यह विधास है कि अदि १! थ्याले पाती के पाए प्लौर | 
भाषु ही पाती पीते बाल्े है तो एक-एक छाथु एक-एक प्याक्षा पातौ पीकर 
रह आाएया | कूपरो के जिभाष का पाती पौते का हछ्ते कोई प्रभिकार बड्ढी 
है। मद कोई साथु इस कातुत का उल्नगत कर बेता है तो उसे कशा प्रापोवरत्त 
काता है । एक शार ऐसा हूँ हुपा | पाती कम फ़िक्ता था घौर पौते बाले पाज्ु 
भ्रधिक ने प्रत प्रप्रभेष्य श्लाजु ते प्रादेश दिया कि सब धत्यु पागी माप-माप 
कर परौमे । एक साथु पाए प्लौर जिया माय पाती बौपे ले । प्रप्रम्प ने पृश्ला-- 
पाषी बिता मापें केसे पौया ? छढ़ते क्षत्तर दिया--प्पाप्त मी वो इसभचिए | 
पर प्यास था ध्रभी को लगी वो धुयते प्रकेते ही श्वारा पाती कैसे फै जिपा ! 
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उनसे कोई उत्तर देते नही वना झौर न ही उन्होंने भ्रपता अपराध स्वीकार 
किया | फलत उन्हें सघ से अलग कर दिया गया । इसी प्रकार एक व्यक्ति 
यदि महापरिय्रही होता है तो परोक्षत वह दूसरों का शोपक तो हो ही जाता 
है । श्रत अहिसक समाज में महापरिग्रही व्यक्ति को स्थान नहीं मिल सकता । 
संघर्ष का मूल 
मजदूर चाहते है--हमे काम तो थोडा करना पडे और वेतन श्रधिक 
मिल जाए। मिल मालिक चाहते है--मजदूरो से काम तो ज्यादा लिया जाए 
झौर वेतन कम दिया जाए | बोनस भी जहा तक वन सके, नही दिया जाए । 
यहा से पारस्परिक विरोध का सूत्रपात होता है, हडताले होती है । 
ग्राखिर वैमनस्थ वढ जाता है शोर दोनो को ही हानि उठानी पड़ती है। वे 
तो लडते है सो लडते हे, पर देश का भी उससे भला नही होता है । जनता 
भी दीच मे पिस जाती है। इस प्रकार लाभ किसी को नही होता और खाइयों 
प्रौर चौडी हो जाती है । 
प्रहिसक समाज का श्राधार 
श्राज प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अ्रधिक परिग्रह के सग्रह में जुटा हुआ है । 
ऐसी परिस्थिति मे अहिसा की वृत्ति पनपे भी तो कंसे ? वह तो तभी पन- 
पेगी जब सुलस जैसी दृत्ति लोगो के हृदय मे जगेगी। सुलस एक कसाई का 
पुत्र था । उसका पिता प्रतिदिन ५०० भेसे मारा करता था। झ्त उसका 
बचपन श्रत्यन्त हिसक प्रवृत्तियो मे गुजरा, पर उसे हिंसा से बडी घुणा थी। 
बह किसी प्रारी का वध नही करना चाहता था । जब पिता मरणासन्न हुभा 
तो उसने सुलस को श्रपने पास बुलाया और कहते चगा--पुतन्न ! क्‍या तुम 
मेरी एक बात मानोगे ? उसने उत्तर दिया--जरूर । तो मेरी मृत्यु के बाद 
गृहपति का उत्तरदायित्व तुम्हे ही सम्भालना होगा । सुलस ने उसे सहपष स्वी- 
कार कर लिया । 
पिता को मृत्यु के कुछ दिन बाद एक दिन सभी सगे सम्बन्धी एकत्रित 
हुए भौर उसे गृहपति का मार सम्मलाने लगे | बहा एक विचित्र ही दृश्य 
उपस्पित हो गया । क्योकि गृहपति का भार सम्भालते की रश्म के अनुसार 
सुलस को एक भेसे का वध करना आवश्यक था । पर वह ऐसा कर नहीं 


(४ तेशिक सजौदत 


प्रकठा था। सम्बन्बिया ने झसे बहुत समस्यमा पर बह पते मिश्थम से छू 
सी गिल्‍ूलित मंदी हा । प्रस्तत पिता की श्राज्ञा का प्रदत ध्ादा। घम्मन्ची 
रहने शो--तुम्द पिता की प्राज्ञा का पतन करने के लिए प्रा कृपास 
अलानी प्राइस्‍्यक है | धुस उससे बच सही सकते । उसने उर्म बहुत समस्या 
पर कोई डसकी बाद मामने को तैगार गही हुमा | जाश्षिर धुलस को एक 
डुपाय पुरा । हुधने पूछा-- कसा प्लाज मुझे कृपा चलाता प्रावधमर' ही है ? 
सबते बहाव | इसने हृपाण प्रपते हाथ में सी भौर उसे प्रपनें पैर पर 
ही मार्शा लगा सभी क्षोप् स्तम्मित हो भए प्लौर कहने खगे- भह्द गंगा ष््र्र्ते 
हो ? रसते शह्दा-- प्राप ह्वी तो कह रहे है कि ध्राज मुझे हपाया चधाता 
ध्रावहयक है। श्रत प्रापकी घाज्मा का पालन तो करता दो होगा। किप्ती 
हुंसरे प्राणी को मै सार तही सकता। इससे जितनी पीड़ा मुझे शोती है 
छउ एस कम पीदगा दूसरों को सी गद्दी होगी | अता बूसरो पर छृपाए ब्रल्षाते की 
प्रपेसा मैं प्रपते पर हो उसका गगो स श्रमोग करू ? मह सु सब शोंग ठडे 
बड़ गए प्ौर कहते लो -युम 'गढ़े सो करो किल्हु प्रपते पर तो कृपाण मए 

कलाप्रो | इम तुम्हे बिना कृपाश अलक्षाएं ही हृहपति का पद देते है | प्रौर 

विदा किसी अण के उसे पृदपति का पद मिक्त पया | 

पढ है प्रद्धतक समाग को कस्पता का भ्ाणार | घ्यगित-स्थकति अदि प्राक्ष 

ऐसी गति प्रपताश तो भपने प्राप प्रहिसक समाज बत बाएपा। धति 

प्रद्विता की थात हम आने दं | पर यत्रि क्ोईं धतानक्पक हिंसा प्रौर इृघ्रों पर 

प्राकमण! भी ते करे, तो बढ़त है | पही प्ररुश्चत का मार्ष है। भरणुप्रती के माते 

ही पह है कि गह भ्रपता सुक्त लेगा पर बूसरो को द्‌ ल 7ही देगा । गह प्पता 

पैड भरेणा पर बूसरो की रोटी शी कृफ़रीषा | ऐसी परिस्थिति का खब 


सिभाण हो बाएएा तो स्थय॑ ही प्रहिसा अधातन सप्ताल-म्यवस्णा सामने 
प्राएवी | 


£ ३६ 
आम-शक्ति को जगाइर 


अराब्रती कितने होते है ? उनकी सख्या कितनी वंढी जा रही है ” ये 
समाचार मेरी प्रसन्‍्तता के कारण नही है। मैं प्रसन्‍न इस नात से हू कि 
जनता मे सयम का वातावरण बन रहा है। उतकी सख्या को भी मैं प्रदर्शन 
की दृष्टि से नही सुनता हू । पर मे समझता हू कि इससे दूसरे लोगों के 
उत्साह मे भो वृद्धि होती है। पिछले वर्ष जो श्रणुत्रती बने, श्रगर उनमे 
कोई कमजोरी झा गई है तो वे अपने झाप मे फिर से नया उल्लास भर सकें, 
जो कमजोर है वे अपनी कमजोरी को मिटा सकें श्रौर जो अप्री तक ग्रनुत्साह- 
शील है उनमे नया स्पन्दर हो नया उत्साह आए, यही श्रधिवेशन और 
प्रगुव्वतियो के नाम और जगह-जगह के उत्साहशील समाचार सुनाने का उद्देश्य 
रहता है । ९ 
इस श्रवसर पर मै भ्रणुत्नतियो से यह भी कहना चाह गा कि यदि अपनी 
श्रात्मा की उन्‍्त्ति करनी है, जीवन को ऊचा उठाना है, तो दर-दर भटकने 
की भ्रावश्यकता नही है। अपनी उन्नति करने वाला कोई दूसरा नहीं है । 
उन्नति तो भ्रन्त करण मे सोई पडी है, उसे जगाने की आवश्यकता है । 
उन्नति बाहर से श्राने वाली नही है। यह अवश्य है कि प्रेरणा बाहर से 
अवश्य मिल सकती है । श्राप महात्रतियो से प्रेरणा लीजिए, अणुब्नतियो से 
प्रेरणा लीजिए, भ्रणुब्रत सहयोगियों से प्रेरणा लीजिए श्लौर अ्रपती सोई हुई 
आत्म-शक्ति को जगाइए । उन्नति अपने श्राप हो जाएगी । 
एक जमाना था, जब सारे ससार में भारत की प्रतिष्ठा थी। अरब वह 
प्रतिष्ठा उतनी नही रही है । इसे देख कर किसके हृदय मे टीस नही उठती। 
मद्वावीर भौर बुद्ध के देश मे, जहा पुण्य चरित्र की लौ एक-सी प्रज्वलित थी, 
उन्ही के देशवासी आज चरित्र के लिए दूसरे देश के लोगो से माग करें, 
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श्जर मैतटिक सजौबत 


सचमुच यह बुक कौ शत है। इसी पे मेरे दिल में दर हुआ प्ौर डसौ के 
फेशस्वबप मैने इस प्राल्योसल को प्रारम्म किया | केप्प प्रास्योसन छड्ा कर 
हैगे मात्र से कया काम बस जाता है । काम तो तब ही श्सैसमा जब दैश्रबासी 
कृझ काम करेंगे | प्रपते चरित्र को सुधार की पोर प्रात बढ़गे । 

भन्ञा चोरी ते करने के सिए बास्वोह्रा की क्या प्रावस्‍््यत्रता है ? चोरी 
नही करने मैं मनुष्य को क्‍या कष्ट सहना पड़ता है ? कप्ट शो तब सहता 
पड़ता है जज मभुष्य चोरी करो | चोरी करने बाले को चोरी करोसे पहले 
प्रौर पौले घपने अचाब के लिए प्रतेक कस्पताए करती पड़ठी है उमसे दुल 
होता है | पर थो चोरी तही करता उसको तीद मे कौन बाबर बन पक्रता 
है। बह भ्यापारी थो चोरबायारी मही करता स्वप्न मैं सी इत्वनायरी 
पे हेचेंस शही होता (पस्वत्ायरी छी जिल्ता तो रुस़कों हैं जो चोश्माशारी 
करता है। प्रत मुझे प्राइचर्य होता है कि लाग फिर भी प्रगुत्॒ता को स्थौकार 
बपों शही कर सकते ? भ्ररगुद्त बतके सक्टो का सोचत करने बाला है. उसके 
शरीषम में सुक्ष परे बाला ? किए भी रुसखें डरते बया है ? 
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भआन्दोलन के दो पक्ष 
पौष्टिक खुराक 


अरावत-प्रान्दोलन लगभग सात वर्षो थे बाद देशव्यापी रूप भे सामने 
श्रा्‌ रहा है । जनता ने इस वात को माना है वि प्रान्यएन ग्राज क्के 
इस युग के लिए पौष्टिक खुराक है। हजारो दृश्य, चाह वे प्रितत नी सुन्दर 
क्यों न हो आपके सामने श्रा जाएग, पर क्या उनसे श्रापवी इखे मिट 
जाएगी ? भूख तो खाद्य पदाथ मिलने पर ही मिटेगी । इसी तरट ग्राज देश 
मे जो चरित्र और नैतिकता की भूख है, उसे मिटाने रे लिए सचमुच यह 
आन्दोलन पौष्टिक खुराक का वाम करता है। भ्रभो जब में दिल्‍ली मे या, बहा 
के नेताशो व नागरिकों ने इस वात को स्वीकार किया था / आग देश में 
नैतिक कार्य करने वाला कोई आन्दोलन है तो वह श्रणुत्रत-प्रान्दोलन है । 

यह भ्रान्दोलन एक वहुत बडी दाशंनिक भूमि पर टिका हुझ्ना है । जिस 
प्रकार एक विशाल भवन के रिए मजबूत नीच की प्रावश्यकता होती है, 
उसी प्रकार अणात्रत-भ्रान्दोलन का प्रासाद सत्य ओर भ्रहिसा के विशाल भोौर 
मजबूत खम्भो पर टिका हुआ है । 

प्रइन सामने भ्राता है--भणुब्रत-प्रानदोलन समाज व देश के लिए क्‍यों 
श्रावदयक है ? इसके कौनसे ऐसे परिणाम है जो समाज को प्रभावित करते है । 
समाघान हे- यह श्रास्तिकों को,उनफी श्रास्तिकता पर टिकाये रखता है भौर 
यदि कोई नास्तिक है तो उन्हें श्रास्तिक बनाता है । कोई भी समाज व देश 
ऐसा हो नहीं सकता, जहा केवल नास्तिक--वर्बर, ऋर व शोपक व्यक्ति ही 
हो, पर खेद इस बात का है कि झ्राज केवल ग्रास्तिकवाद की दृद्ठाई 


रे 


पडर४ हैसिक सश्ीवन 


देगे बास हो प्रतोक लोन मिलते है. पर उनके जौजन प्रास्तिकता से कोर 
होते है। सहज ही यह प्रश्न होता है-वक््या नीति शौर चरित्र की बार्ते 
पुप्ठकों ये ही बस्द रखते की होसी हैं ? हि प्रास्तिकता प्रौर झास्विकों को 
प्रकदी 7रह से समझता है या उनके बरास्तविक कप का इर्शन करता है तो 
जूर्म को कि पत्तको सम्दिरों ग्रौर सठों मे अल्द है उसे लीबग मैं साता 
होगा । बिता जीवन में उतारे केवल प्रास्तिबाद को बुद्ाई देसे मात्र छे क्या 
होने बाप्ता है । पाज बस्सी चोर बेईमान डुप्माराौ मी कहते है कि सत्य 
बहुत प्रच्७छा है उसे प्रपने जोबत में लाता चाढ़िए | सुनने से ऐसा सबता है 
डा प्रसत्य से चित्र-सी है । बोडी-सी यहराई से देखा छाए तो उनके 
लीवन को सह्म ते छुपा हक नही है । बड बृल की बात यह है रि प्राज पत्म 
के साथ खिक्ृयाब हो गहा है | प्राज प्रास्तिक सोब सी बास्त बिक प्रास्तिकता 
से परे है। घणुक्रत-आाल्दोलत का पहला पद्दासट्डी ई कि बह ब्यवित को 
बास्तदिक प्राप्तिकता का दिप्दंत कराता है | 

प्रत्येक स्पक्ति प्र सबसे पहले प्रात्म-ृष्टा बे घारम-मिपीक्षज का 
पाठ सीखे । प्रपने शापको इंझते के लिए उपदस कौ प्राषइयकता तही है | 
बूसरे भी दो चार यलतिया भी चुघती है श्रोर प्रपणे मै स्ताछ्ष यशतिया जी 
नही के बराबर शगती है । प्राय को गह छबसे बड़ी कमी हू। प्रणृध्दत 
प्राम्दोलत का दूसरा पस्च है कि बह ब्यवित को प्राष्म-इष्टा बताता है । 


कार्यकर्ता अनते की पठति 


प्रगुन्रत-प्रात्योशत की अर्काए बहुत अल्ी। सब अषमह इसका प्यागत हुशा 
पर कहौ डिपे तले प्रम्परा' बाबरी यह ठक्ष्ति अध्तिर्ण श हो जागे | यद्टि कही 
ऐसा हो पया तो बह बहुत बड़ी दिराशा की आत हांगी। प्राय इसे बग-लजत 
की पाषपयकता सही है। इसे ध्रावावकता है- भारसबल धशौर पृदुषार्थ को 
कगाकर इसके पीछे प्पने लीढदत सो देगे बडे कार्यकर्तापों टी | मद कसी 
घमी मी है। भाप लोगो को भ्रपनै प्रापपाष्त पै रैसा सुम्धर बाताबरणस बतासा 
चाहिए कि प्रत्मैक ध्यक्तित प्राल्योशत के प्रहर्ध्यों दियर्मों व कार्यों से प््छौी 
तरह परिचित हो जाए | बह बहुत बड़ा कार्य होना । झापको धपते लीगन 


प्रान्दीौलन के दो पक्ष १४५ 


मे इस कार्य को प्रमुख स्थान देना होगा । अपने कार्यो की सूची में इसे भी मान 
लेना होगा | यदि ऐसा करेंगे तो श्राप स्वय कार्यकर्ता बन जाएंगे । 

श्राज यह कहते वाले बहुत से लोग मिलेंगे कि श्रापने अपनी इस यात्रा मे 
बहुत कठिन परिश्रम किया। बीस-बीस मील का लम्बा विहार किया । पर 
क्वेवल इत वातों के कहने मात्र से कुछ नही होने वाला है । श्रगर किसी को 
मेरे प्रति सहानुभूति है तो मेरी जिम्मेदारी में व मेरे कार्यो में हाथ वटाये । 

बहिनो को भी यह समभना है कि केवल प्रशमा की भडी लगा देने से 
कुछ नही होने वाला है। उससे हम खुश होने वाले नहीं है। श्रगर आपको 
कुछ करना है तो अरणुत्रत-ध्रान्दालन के इस पथ को यथाणीघ्र अगयतायें । 
कार्यकर्ताओं से दो बातें 

दा बातें कार्यकर्ताओं से भी कहूँगा--१ अ्रव केवल मनन, चिन्तन और 
विचार को छोडकर साधना भे लगें। कही विचार श्रौर मनन करते-करते 
प्रज्ञा कु ठित न वन जाए । कार्यकर्ता वही बन सकता है, जो श्रपनी मस्तिप्क- 
शक्ति सम अ्रविक पुस्पाथ को काम मे लाता है। 

श्राज श्रपनी भूमि उर्वर हो गई है । श्रव तो उसमे बीज बोलने बाठो की 
प्रावश्यकता है। अरुुब्रत-आन्दोलन के प्रसार मे ही सत्य भ्रौर अहिंसा का 
प्रसार है । 

मैं आपसे यह नही कहता कि कार्यकर्ता सव कुछ छोडकर इस कार्य मे लगें । 
क्योकि आखिर आप गृहस्थ हैं । पर कुछ समय आनन्‍्दोलन के प्रसार मे 
भ्रवृद्य दें । 

भ्रणुत्नती कार्यकर्ता केवल प्रवाह मे न वह जाए। उन्हें लेमागू की 
नीति नहीं वरतनी चाहिए । यह नहीं कि कही से कुछ भी मिला और उसे 
अपना लिया | यदि कही कुछ ग्राह्म विचार मिलते है तो उन्हें लेना चाहिए, 
पर हर वात की नकल नही करनी चाहिए। 

कायकर्ताओो ने यह अखुबत्रती कार्यकर्ता शिक्षण-शिविर रखा। श्रगर कार्ये 
रूप मे परिणत हुआ तो वहुत ही भच्छा है, नही तो इस पर चिन्तन हुआ, 
इसलिए भी अच्छा ही है । 


[२ फरवरी ५७ को सरदारणशहर (राजस्थान) मे श्रणुब्रती कार्यकर्ता 
शिक्षण शिविर मे प्रदत्त मग॒ल प्रपचन] 


े८ 
अपुत्रा भागम क्षद्ध फा साधन 


उपदेक्ष देगे का प्रघिकारी कोब ? 


पह बात सही है कि कोई मौ मधुष्प शिशीी को उन्नत सही बसा सकता | 
हमारी तो बह निदिचत साख्यता है कि स्व ईश्वर सी किसी को सत्म0 वही 
बला सकता। यह कट्टर र सै ईस्बर क्री प्रणश्ा ही कर रहा हु॒पर बस्तुरिषत्ति 
ही “सी है कि मुझे पहु बताता हो पड़ेबा | बदि ईस्थर हौ किसी को घस्नत गा 
पुदी बना सकता है तो सपार में सुखी प्रौर शु ल्लो दोलो बयो ? उसे तो सबको 
पुरी ही सुछी बताना भाहिते बा। पर शसार में प्रतेक दुःछो मी हैं। ईरगए 
ठो छमदर्प्ठी है| बह किती को सु्ती पा वृ''्ली बताएगा ही क्यो ? प्तः स्पष्ट 
है कि प्रपते साम्म का शिर्माठा मधुष्य स्वयं ही है । ईस्मर से लो प्रार्थना की 
बाती ई रपका शहद इप भी बडी होता है कि उनसे प्रेरशा प्राप्त कौणा 
पके | ईछ-स्तुति का बद्ि बह सही भर्ष समझ लिया यगा भौर उसके प्रगुधार 
प्रचरण किया गया तो विश्चित ही व्यक्ति प्रपते क्यू त्व को ध्रुतिया के समझ 
प्रस्युष कर पक्के । इट्ी प्रकार प्रबचतकार पी किसौ को सउम्तत कर सके 
पहई सी पम्दव गद्दी है | थे तो केवल प्रेरणा ही दे सहते है। उस्तत तो मलुष्य 
स्‍्मर्य प्रपने श्राप होता है। गह सही है कि प्रेरशा देने बाला पहले स्व घृषण 
हुआ हो । तहीं दो फिर रस्के दपबेश से प्रेरएा मिले यह कम पम्गज है| 

प्रा बहुए ते शोध कड़ते हैँ कि हम उमाल कौ सेबा करमा चाहते हैं । 
पह छठी है था नही पह तो मै शही कह सकता” पर चब टक प्पते जीवन 
को बेसा लह्ही बताया ब्राएपा तब तक जह कहता सौ दो है | भुघारक होता 
बहुत छोटी बात गही है पर बास्तम में सुणरा हुप्ता होता भौर घी बहुत बड़ी 
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बात है । इसलिए भारतवर्ष मे माना गया है कि उपदेश देने का भ्रधिकार 
उन्हे ही है, जो पारदर्शी--सर्वज है । हम भी जो उपदेश देते है, वह पारदर्शियो 


द्वारा बताये मए तत्वों के आधार पर ही दे सकते है। श्रन्यथा हमे भी उपदेश 
देने का कोई अधिकार नही है। 


श्र॒णुत्रत धर्म का श्रान्दोलन है या नही ? यह प्रश्न श्रनेक वार सामने झाया 
करता है । मैं इसका उत्तर दिया करता हू-- यह धर्म का श्रान्दोलन है भी शोर 
नहीं भी | एक घर्माचाय के मु ह से ऐसी बात सुतकर सम्मवत भ्रत्येक व्यक्ति 
चोकेगा, पर मेरा तो सिद्धान्त ही स्थादुवाद जो ठहरा। श्रत इस प्रश्न का 
भी मुझे ्रापेक्षिक दृष्टिकोश से देखना पडेगा। एक श्रणुत्रती यदि श्रहिसक 
चनता है, भूछ बोलना छोडता है, अपरिग्रही बनता है तो यह घर्म ही है। 
दूमरी दृष्टि से यह जैन, वोद्ध, वैदिक ओर ईसाई झ्रादि किसी एक धर्म विशेष 
का आन्दोलन नहीं है, अत यह घर्म का आन्दोलन नही भी है । इस दृष्टि 
से यह नीति का व सदाचार का आन्दोलन है । 


धर्म फे नाम पर 


आज स्थिति कुछ दूसरी है । घर का ताम आ्राते ही लोग नाक-भोह 
सिकोडने लग जाते हे । खेद का विपय है कि जो घ॒र्मं श्रमृत बतकर श्ाया 
था, उसे श्राज लोगो ने विप बना दिया है। जो धर्म मनुष्य की शरत्मोननलि 
का साधन वनकर आया था, उसे श्राज आत्म-पतन का रास्ता बना दिया यया 
है । इसीलिए धर्म का नाम आते ही वुद्धिजीवियो के विचार हिल उठते है। 
उसके कुछ कारण भी हुए है । किसी को कोई भी काम कराना हुआ, वह 
सीधे तो होता सम्भव नहीं था, अ्रत हर फाम को धर्म का जामा पहना दिया 
भया | धर्म के नाम पर खून की नदिया बही ) घमं के नाम पर देश का 
विभाजन हुआ । सती-पया जैसी कुप्रयाए भी घर्मं के नाम पर प्रचलित को 
गई । श्राज भी घम्मे के नाम पर अनेक काम करवाए जाते हैं | यह घमे को 
ठोक प्रकार से नहीं समभने का ही कारण है । बहुत से लोग श्राज भी यही 
समझते हैँ---गुर का चरणामृत पीने माज्र से ही उनका कल्याण हो जाएगा 
पर वास्तव में यह धर्म नही है। कल्याण तो तव होने बाला है, जब धर्मे- 


(४५ हैतिक पंचीक्‍त 


गुझुधों के हारा अलाए बए मार्य का प्रनुसपणा किया छाएगा। जइाने थो 
पथ धपताया है उसे घ्रषता पथ अताया बाएपा । 


घर्म के साद मह बहुत बडा प्रस्याय हुमा है कि उसे एड प्रकार के प्रतिवार्य 
कार्मो मे बसीट शिया पया | शिस कार्य को करने से प्रपता काम चसे ज्से 
ही घर्म मान लिया सया । यह भर्म के छाषर प्रक्छा भयवहाए महीं हुआ | भो 
अर्म स्म-मुझि का साथन था उसे छीवत चलाते का सावन मात लिया मया। 
स्वापक प्र्थ से बह कर्देम्य जो धसार के लिए प्रावश्यक होता है डे पी धर्म 
मात हिमा जाता है । उप्त दृष्टि से फिर हिभा भी बर्म हो बाएगी । कौ्गों 
ऋरौर पाइुजा का युद्ध ओ अर्मयुद्ध कहलाशा णा बह इसका ही परिणाप्र बा। 
कुछ बष्टियां पे यह परिमापा चलती है पर दास्तज में तो प्रात्म-शुद्धि का साधन 


ही बय है | बहा तलवार इसे बहा शर्म हागा मास लेता धर्म के बास्तगिक 
प्रथे को सही समझते का सुत्चक है । 


इसी प्रकार प्गेका की रक्ला मे ब्योड़ों की हिंसा को जी कई शाग टम्ग 
मात एऐते है |  प्षा प्राकश्िर हिपा है । बोडो भौ हिसा माहसा तही हो सकती । 
पहिया का इष्टिकोण है कि एक छोटे प्राती की भौ हिसा से हो । इसोशिए 
ठो पा पोड़ी-सी हिंसा के प्रसव पर प्लास्मोह्सर्ग कर देते है. पर हिंसा नही 
करते । राजनौति में यह सब मुछ चलता है ।गृजिया तो मह है कि लोग एक 
ही राटी ऐ एजको हवाकमा लुक कर ऐते है । यहा ठक कि कई जैताचार्नों ने 
भी बह कह दिया है-चरिस्य चबकबही सेलामबि सब कणज्जम्मि सब 
को रपखता के खिए भले ही अऋशर्ती-पैशा को तप्ट कर दो बड़ हिंसा गहीं है। 
बह रत युग वी बाजौं है जगकि धर्ष-सम्प्रदादों में भ्रापप्ती धर्ष चलते थे | 
प्रपने धम्प्रधाग भ्रौर जाति कौ रखा के लिए ऐसा कह दिया दया बा पण यह 
प्रद्धिता की घाशौ गहीी है | बासस्‍्तज में ता बहु भरे को रक्षा है ही क्रहा ? 
हिसा क॑ हारा को थाने बाश्ची रप्ला मैं प्रधर्म तो घहने ही हो चुका । प्रत छसे 
अर्त पाता डी कद काए ? गाजीओ के ली पह कहा चा--भद्विता से मसे ही 
सौ बर्षा बाद स्थरास्प मिले बह संजुर ह पर हि छे बहि प्राण भी स्वराण्प 
मिलता हैं तो मुझे बइ तड़ी चाहिए साभ्य-सुद्धि ग धाबन॑-न्सुद्धि को जे पमाव 
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ही महत्त्व देते थे । इसी प्रकार निर्बेल की रक्षा के लिए सवल को मार देना 
भी धमं नही है । 
ग्राज प्रत्येक बुद्धिवदादी को यह सोचना है कि वह धर्म को बुरा नहीं 
बताएं । तथाकथित घर्मात्माओो ने जिन्होते अपने स्वाथ से धर्म को बदताम 
किया, जरूर इसके कारण बने हैं। यह अपने स्वार्थ का ही परिणाम है कि 
कुछ लोगों ने घर्म को भी जाति विशेष मे बाघ दिया है। श्रमुक जाति को ही 
घम का श्रधिकार है, यह कह कर उन्होने निश्चय ही घर्म का गला घोटा है । 
घ॒र्मं एक जाति में क्या, सारी मानव जाति मे भी नही वन्धता। वह प्राणीमात्र 
के लिए है । क्योकि धर्म कही दूसरी जगह नही रहता । वह तो अपनी भश्रात्मा 
में ही रहता है, श्रत किसी को भी उससे वचित नहीं किया जा सक्ता। 
बन्धुओ्रों ! मुझे तभी श्रत्यधिक प्रसन्‍नता होगी, जब घर्म मे जाति-पाति के भेद- 
भाव को बिल्कुल मिटा दिया जाएगा । जब कोई भी मनुष्य प्रत्येक स्थात को 
भ्रपना घर मानकर धर्म करन मे स्वतन्त्र होगा। श्रणुब्रत यही कास करना 
चाहता है । वह धम के बाह्य श्रावरणों को हटाकर उसके निर्मल स्वरूप को 
सबके समक्ष प्रस्तुत करता चाहता है । उसने कुछ काम किया है श्लौर बहुत्त कुछ 
करना बाकी है । श्रत मै तो यही कहना चाहूगा कि प्रत्येक व्यक्ति श्रान्दोलन 


की भावता को समझे और अपने जीवन मे उतार कर उसे उत्तरोत्तर सफल 
बनाने का प्रयत्न करे । 
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सस्तार में रहने बाला स्यक्तित बहुकर्मी होता है। बह अहा इाजतौति में 
पड़ता है बड्धा एामाजिक ब बामिक पढमुप्तो को मी छूता है। छूने की प्रपती 
प्रलभ-प्रलन पद्धति होतो है । कार किसी बिच्ञार को प्लागे किसे असता है 
प्रौर कोई कि्ो विचार को | प्राक्षिर यक्‍्तब्य स्व एक है-सुख्-सान्ति की 
प्राप्ति | बह सबको प्रभीष्ट है प्रौर उऐ्ते पागै के सिए लोग प्रतेक तरह को 
प्रदुत्ियों का सचासत करते है। हुर्मे सम राजनैतिक क्षेत्र को हुमा हैं * 
प्राषिक ले को । हमारा चुना हपा क्षत्र प्राष्याध्मिक सैतिक शा 'बारिबिक 
है। जिरते हुए को त्ाएं, उठाने मे प्र शक बलें मातंब-्साब के जोषत को ऊ था 


उठाने के लिए कोई स्पणस्पित कपरेजा सामते रसछे | इसी साबता का भूर्षे 
कप प्रग्युश्रत प्राल्योलम है | 


युघार का सही माध्यम १४६ 
ये तीन विचार जहा नहीं प्राये है, वहा मनुष्य अपने आपको नही पह- 
चानता । समाज सुधार के और राष्ट्र-सुघार के कानून बनते है, पर अपनी 
प्रात्मा को समझे बिना उनसे वनने का क्या है ? मैने बम्बई प्रान्त में देखा-- 
वहा मद्य-निषेध का कानून है, पर फिर भी वहा लोग खुलेश्राम शराव पीते 
हैं। कारण यही कि कानून बुराई छोडने के लिए जोर डालता है, किन्तु बुराई 
के प्रति घृणा पैदा नही करता । बुराई के प्रति घृणा का सस्‍्कार वन जाए तो 
वह टिक भी नही सकती । वह श्राज खत्म होगी या कल खत्म होगी, प्राखिर 
उत्म होकर रहेगी। भ्रत बुराइयो को मिटाने के लिए सस्कार-परिवर्तन या 
हृदय-परिवतन का प्रयास हो तो बह बुराई जड-मूल से मिट सकती है | अपने 
आपको समभने और पहचानने का प्रयास होगा तभी कुछ बनने का है | 
युग प्रगति का है । लोग एक साथ सारी दुनिया को सुधार डालता चाहते 
। उनके हृदय मे मगलकामना है, पर सुधार का सही माध्यम व्यक्ति-सुधार 
ही है। श्रणुबत-आन्‍्दोलन व्यक्ति-सू धार को प्रमुखता देकर चलने वाला एक 
चरित्र-शुद्धिमूलक रचनात्मक प्रान्दोलन है। उदाहरण के रूप मे एक कहानी है । 
हैके भ्रध्यापक ने विद्याथियो को एक नक्शे के कई विभक्त खण्ड, जिसके एक 
शोर दुनिया तथा दूसरी ओर मनुष्य शरीर की प्राकृति श्रकित थी, दिया श्रौर 
कहा कि इसे फिर से व्यवस्थित करो। विद्यार्थी उसे जोंडने के लिए 
इनिया के नक्शे को ठोक करने लगे । वे दुनिया से भ्रपरिचित ठहरे । अफ्रीका 
को ठीक बैठाया तो भ्रभेरिका श्रव्यवस्थित हो गया शोर श्रमेरिका को ठीक 
किया तो एशिया भ्रस्त-व्यस्त हो गया। भ्रध्यापक ने सवको समभाते हुए कहा 
कि पहले आदमी को बनाझो, दुनिया का तक्शा स्वत बन जायेगा। विद्यार्थी 
आदमी के शरीर के सारे भ्रवयवो से परिचित तो थे ही, नक्शे को शोौक्रता से 
व्यवस्थित किया। कागज के पीछे दुनिया का नक्शा स्वत ठीक बन गया। इस 
तरह विद्व के निर्माण से पहले भानव का निर्माण होगा, तभी कार्य ठोस और 
क्षियाशील वन सकेगा । अत शअरुदब्रत-भ्रान्दोलन की गति व्यवित-सुधार के 
माध्यम से बढ़ने की है तथा उसी दिशा से चह आगे बढ रहा है । 
भारत स्वतन्त्र हुआ है | शिक्षा, कछा श्र विज्ञान के क्षेत्र मे प्राशातीत 
विकास हो रहा हे । इन क्षेत्रों भे विकास हो रहा है तो क्या झ्रात्मा भौर 


!१४१ तेतिकि सश्ीयरत 


अरिज के क्षेत्र मै उस्तति की प्रावश्यकठा तहीं है ? प्रात्मा के सुषाए का 
प्रपत श्राप के सुधार का जहां प्रात प्राता है वहां प्रायः ध्यक्षित पीछे क्षिप्तक 
जाता है। कित्तु बह हाना सही चाहिसे । इससे सुधार की बातें बाधी बस 
जांठी है । वतका घरातल ही खिसक थाता है। गिर्मास्त का प्रबत तो बौसस हरी 
बन जाता है घौर उन पर प्राशम्पर छा जाता है। 

सुधार के साजतल दत है । ब्त में महती सकिति है । डतका बिकास हुए 
बिता सुश्य झौर ज्ञाम्ति का मार्ग प्रशस्त सही हो सकता। क्पा मै प्राशा कहू 
कि ज्ञोज जारतौय परम्परा के प्रनुसार श्रत-झ्षक्यि को बढ़ाएबे प्रौर प्रपते 
जीबग को जिकास की पधोर ले जाएगे | 

[१९५ पगस्तस ११५४६ को सरबाष्याहर (रालस्थात) में प्रगाषत प्ररणा 
दिवस के उपसक्ष मैं प्रद् प्रथअल ] 


४ ४० + 


सवोदय और अणन्नत 


सर्वोदिय और अणुक्रत दोनो ही शब्द वहुत प्राचीत है । सर्वोदिय शब्द का 
स्वेप्रथम जैन आचार्यों ने प्रयोग किया था। आञय समन्तमभद्र ने श्रपनी वीत- 
राग स्तुति मे भगवान को सम्वोवन करते हुए कहा है-- 
'सर्वापदामन्तकर निरन्‍्त सर्वोदय तीर्थमिद तवैव' । 
है प्रभो ! सव ्रापत्तियो का या सबकी आरपत्तियों का अन्त करने वाला 
यह भ्राषका ही सर्वोदिय तीथे है। तीर्थंघाम मे ग्रायाः हुआ जानकर जैसे 
व्यक्ति श्रपने आपको सुरक्षित मानता है, उसी तरह यह आपका तीर्थ 
है । इस प्रयोग से सर्वोदिय शव्द की प्राचीनता स्पष्टत प्रमाणित होती है । 
अणुब्रत शब्द का उल्लेख भी जैन जास्त्रो मे स्‍्थान-स्थान पर आया है | 
दोनो शब्द पुराने है, पर दोनो का ही इस रूप मे प्रयोग नया है । 
पहले सर्वोदय और अराुब्रत-- ये दोनो शब्द केवल एक विशेषण के रूप मे 
प्रयुक्त होते थे और श्राज एक वि्येष्य के रूप मे प्रयोग भे आते है ॥ पहले 
भ्ररपुत्रत-धम केवल श्रावकों से सम्बन्धित था, श्रव वह मानब-मात्र के लिए 
न्याग का पथ बन गया है । शब्द वे ही हैं, पर प्रयोग मे नवीनता है । 
सर्वोदिय की भावना है--सब का उदय | 'सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सतु 
निरामया * सब सुखी हो, सव निभय (स्वस्थ) हो--यह कितनी विज्ञाक और 
व्यापक भावना है। किसी व्यक्ति, पा वार, समाज या राष्ट्र का ही नही, वल्कि 
सबका विना किसी भेदभाव के उदय हो। सबके उदय के लिए सब श्रग्नसर 
हों, फिर उदय की परिधि को सीमित क्यो किया जाए ? सर्वोद्यिय शब्द से 
भी व्यापकता है। वह उदय उदय नही, जिसमे श्रपना उदय और दूसरो का 
तिरोमाव हो। वह उदय भी उदय नहीं, जिसमे श्रपना उदय भूल कर दूसरो के 


श्श्रे 


१४४ बेसिक संध्ौधत 


ही ददय गी कर्पना हो | एक सस्कृत कबि ने घूर्व को सुस्बोणित करते हुए 
कहा हैं-- 

ठिमिर स्हरी गुूर्षायुबी करोतु विकस्थरा | 

हृए्तु नितरा गिग्रा धुद्ा शग्पात्‌ गुणितों गणात्‌ । 

तद्पि शरचे ! तेज पुद्दो ले में हब रांचत | 

किमपि तिएभन्‌ स्पोतिरचक समाधि मिभूग्मितम्‌ । 

सूर्य ) तेरा यह तेश्र पु अ किसी को रचिकर लगता होगा पर मुझे तो 
यह ध्रक्छा शड़ी शबता । गहरी तिष्ठा क॑ प्रच्चेरे को सिटाकर भूतल को प्रका 
सझित करता है रात में बहरी जिड्ठा में साय हुप्रो को तु बायूत करता है। दूं 
उपगारी है पर तो प्री टू मुझे प्रच्छा नही शगता । अलमा को तही लाखों 
टिमट्िमाजै शारो प्रौर द्ीपको को तू रबम होऐ हौ प्ररत कर देता है। प्रपती 
तेय किरशो को प्रसारित कर हू म्पतती जाति को सब्ट कर देता है| इश्चातिये 
धूर्प | हू मुझे प्रक््ना शही लगता | 
शब तक सबकी प्रापदाप्रो का धत्त सही हाथा तब तक संबोदिय गद्दी । 

संबोदिय के सेबको का कहना है- सबोदप याती प्रत्त्योदय--पिरे हुपो का भी 
उद्यम । उनकी बष्टि पे सत्रोदय से बाजक तत्त्व ये है -- 
१ जातिवाद 
रे अमिको को बीचा पय्ौ की साबता 
है हिसा परिदतह भौर परावश्स्थत 
है श्ातिवाद--अतिवाद सवोदय भें इसलिए बाबक है कि उससे उच्चता 
प्रौर नीचता की साषना अनती है | बले ही बह परम्परा कयी पर्ची घौर द्व्ति 
कर मानी जाती रही इसी पर नौचता भौर सक्चता को गाजदा बतारी में 
चातिमाद का बढूत बड़' हाव रहा है इसपे एशकार तहौ किया था सकता | चिस 
तरह पृ जीबाद का प्रत्त करसा चाहूठे है, पर पू थौ का शद्दी इसी तरह बाथि 
बार हा प्रत्त करता चाइते है न कि बादिपों का ही | तब पृ थी भौर जातियां 
केबल प्राभव्मकता की अस्थुमाव रह आार्यपी । ऐसा डका कहता है धौर गहन 
दौक भौ शपता है । 


२ प्म कौ तौचा सधम्म्जे को भबला--अ्रम को तीआ प्रममरी को 


सर्वोदिय और भ्रणुन्नत १५५ 
भावना भी सर्वोदिय मे बाघक है। बडे-बडे पू जीपति उठकर पानी भी पीना 
नही चाहते, क्योकि श्रम की नीचा समझा जाने लगा है। अपना काय अपने 
हाथ से करना भी हीवलता का सूचक हो गया है । पू जीपति श्रमिकों से काम 
लेकर उन्हें नीचा भी समभने लगे है। इससे स्पर्धा की भावना को बल मिलता 
है । प्रत्येक कार्य मे ईश्वर कत्‌ त्ववाद की मान्यता की तरह यहा पर भी कम॑- 
वाद का भ्रवतरण होने लगा। पू जीपतियो से भट सुनते को मिल सकतत। है 
कि घनवान्‌ भ्रौर गरीब होना तो सब अपने-अपने कम के भ्रधीन है । यद्यपि कम॑- 
वाद भी एक सीमा तक मान्य है, पर कम करने वाला व्यक्ति स्वय ही होता 
है । कर्म व्यवित को नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति कम को पैदा करता है । कोई 
व्यक्ति गठरी सर पर रखेगा, तब गठरी सर पर भायेगी, श्रपने श्राप तो नही । 
नीचे कुल मे जन्मा हुआ भी लाखो व्यवितयों का पूज्य बन सकता है। 
हरिकेशी मुनि चण्डाल के घर जन्मे थे, पर वे करोडो के पूज्य बने । उच्च- 
नीच की विवक्षा जाति के श्राधार पर नही, गुूणवाद से होनी चाहिए , जब 


तक श्रम को झादर तही सिलेगा, श्रमिक को नीचा माता जायेगा तब तक 
सर्वोदिय नही हो सकता । 


9 हिंसा, परिग्रह और परावलम्बन--हिंसा, परिग्रह श्रोर परावलम्बन 
भी सर्वोदय मे बाघक हैं। एक दूसरे को मारने उत्तप्त करने व पीडित करने 
में सरतवोदिय नही है। परिग्रह से भी विषमता बढ़ती है ओर परावलम्बन मे 


दूसरो के श्रम पर जीवित रहना पड़ता है । इसलिए ये तीनों सर्वोदय के 
बाधक है। 


अणुक्षत की भावना है--सब आपदाए ब्रता से मिट सकती हैं। भोग मे 
सव समान नही हो सकते । त्याग मे सब समान हो सकते हैं। साम्यवादी 
व्यवस्था मे भी भोग समान नहीं होते । वहा भी उनमे न्यूनाधिक्य रहता ही 
है । कोई व्यक्ति उपव स करना चाहता है, ब्रह्मचारी रहता चाहता है, तब 
दूसरे भी वेसा बनना चाह तो बन सकते है । भोग मे वैसा नहीं है। श्रात्मा 
से लालसा छूटे, भोग से मन हटे-- यही वास्तव में व्रत का स्वरूप है। ऐसे ब्॒तो 
से सब आपत्तियो का नाश हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। स्ोग दान 
फी बात करते हैँ, शोषण वही छोडते | उससे बुराई का मार्ग झकता नही है । 


११६ देशिक छ छोछ: 


दूलियों में धयतता प्रापे बिगा दात से बया बन॑? सयतता का भार्य स्थाय है 
इसलिये दाश की हह्दी स्थान दी बुत्तिजों दी प्राबस्‍्यकता है। पतठौ ससाक्ष रे 
पोपाप प्रौर बिजास तही होया इसछिओे प्रम प्रौर एतावज्नम्यत प्रपने प्राप प्र 
जायबा | बहा प्रमिमात की प्ाजता तहीं होगी | इससिये जातिवाद प्रपने श्राप 
सट जाबब! । बहा शणा गही रहेसी इसलए स्यमिक मी शीत ली का 
काएगा । इस तरइ प्रपुदुत सर्बोद्प की पृप्तृमि है) इूसरे शास्शों से मइ मी 
कटी था सकता है कि भग]दत बारा भूमि निर्मास होते पर सर्बोदय प्रपने 
लक्ष्प के तिकट ऐीपता से जा सकता है । प्रद्धिणा पत्म प्टरौर प्रपरिग्रह्न पर तो 
डोतसों का बल है ही | दोतो की कार्य पद्धतियों प्लौर रूप में भेद है पर भावता 
प्रौर एधक्ष्प दोतों का एक है | दो छोत हैं पर दोतों प्रागे बाकर एक बरातल 
पर ममिल्ल बराते है | 

दानों प्राम्योलतों के कामकर्ताप्रो को दोता विद्याश्याराधो का यहएाई से 
प्रध्यपत काला चाहिए । प्राश्न प्रद्िसक पतियों के मिसले को बहुत बढ़ी 
प्रावक्यकता है । थबर जे मिलकर सहयोग की भावना से कार्य करें तो जिन 
का अहल शड़ा ससा हो सकता है । 


